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भूमिका , 

मलिक मुहम्मद जायसी की गणना हिन्दी-के श्रेष्ठ कवियों में है। उनका 
स्थान सूर शरीर तुलसी के पश्चात्‌ ही समका जाता है। उवका 'पदुमावति' 
काव्य हिन्दी की एक भ्त्यन्त सरस कृति है । 

इतने महत्त्वपूर्ण कवि होने पर भी जायसी का पठन-पाठन बहुत कम 
देखा जाता है। उनकी सरस रचना का परिचय हिन्दी के बहुत कम 
छात्रों को हो पाता है । परीक्षात्रो में जायसी को प्रायः स्थान नहीं दिया 
जाता । अवश्य ही इसके कारण हैं। 'पदुमात्रति' बहुत वडा काथ्य हैं और 
भाषा की हृष्टि से भी पाठकों के लिये कठिन पढता है। छात्रो की 
आवरयवता की पूतति करने वाला सक्षिप्त सल्करण तैयार करने फी ओर 
भी विद्वानों का ब्यात नहीं गया । वहुत वर्षो पूर्व श्री श्यामसुन्दरदास का 
सल्लित पदमावत' प्रकाशित हुआ था पर सक्षिप्त होते हुए भी वह काफी 
बडा था और साथ में टिप्पणियाँ मी वहूत सश्षित्त थी । 

“पदुमावत्ति” का यह सस्करण विश्येपत. छात्नो के लिए भ्रस्तुत किया 
गया है। काव्य को पर्यात सक्षिम कर दिया गया है पर सक्षेप करते समय 
दो ब्रातों का ध्यान रखा यया है--- 

(१) काव्य का कथा-अ्रवाह विच्छिन्न न होने पावे, श्रौर 

(२) काव्य के सरस एवं भावपूर्ण झशो को यथासभव अधिक-से- 
अधिक स्थान दिया जाय । 

साथ में श्रथ॑ को स्पष्ट करने वाली विस्तृत टिप्पणियाँ दी गयी हैं जिनसे 
छात्रो को काव्य के हार्द को हृदयग्रम करने मे(सहायता मिलेगी । श्रारभ 
में एक विस्तृत प्रस्तावना में कवि तथा काव्य की बहुमुली विगेषताओों पर 
प्रकाण डाला गया है । 

आओ है यह सस्करण अपने उद्ँ ग्य को पति में सफल द्वोगा । 

“मादक ! 
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प्रस्तावनां 


मलिक मुहम्मद जायसी ओर उनका पद्सावत 
(१) जीवन-परिचय और रचनाएँ 


जायमी का पूरा नाम मलिक मुहम्मद जायसी था। मलिक उनकी 
घंशानुगत उपाधि थी। मुहम्मद नाम था। श्रवध प्रान्त के अन्तगंत 
जायस नामक स्थान में रहने के कारण वे जायसी कहलाये ' उनके 
सस्बन्ध में विशेष ज्ञातव्य बातो का श्रमाव है। स्वय उन्होंने जहाँ-तड़ाँ 
प्रसंगवशात्‌ अपने सम्बन्ध में कुछ लिख दिया है, उसके एवं विद्वानों की 
खोज के श्राघार पर ही उनका जीवनबृत्त सकलित किया गया है। 
उसमें सुधार और सस्कार की ग्रुजायश है। भ्रमी तक उनके माता- 
पिता श्रौर जन्म-तिथि तक का ठीक-ठीक निरचय नही हो सका | अपने 
निवास-स्थान के सम्बन्ध में स्वयं उनका कथन है -- 
जायस नगर परत्म अततथानू। 
तहाँ श्राह् कवि कीन्ह वसानू ॥ 
उनके जन्म-समय का निर्देश भी उन्ही को भाखिरी कलाम! नामक 
पुस्तक में मिलता है। यह पुस्तक धादद्याह वावर के समय में १४२८ 
ई० के भासपास लिखी गथी थी। इस पुस्तक में वे लिखते हैं--- 
भा अवतार मोर नव सदी | 
तीत्र वरस ऊपर कि बदी ॥ 
अपमे प्रसिद्ध ग्रंथ 'पदमावत' के रचना-काल के विपय में वे लिख 
गये हैं--- 


ब्-- पे ला 


बन नव से सेतालिस अहा | 
कथा-अरम-बेन कवि कहां। 


इस कथन के अनुसार उनका जन्म सन्‌ ६०० हिजरी अर्थात्‌ ईस्वी 
सन्‌ १४६२ के लगभग 5हरता है। जायसी ने अपने पदमावत काव्य 
के झारम्म में सृष्टि भर सृष्टिकर्ता कों याद करने के बाद फारसी के 
भसनवी काव्य फी परम्परा का अ्रनुकरण करते हुए 'ब्ाहेवज्न' शेरणाह 
की भी प्रशमा की है शोर चूंकि शेरणाह के शासनकाल का झारभ 
१५४० ईश्सी से होता है, इसलिए यही समय जायसी का भी सममना 
चाहिए । है 

एक प्रचलित जनश्रुति के अनुत्तार उनका जन्म एक दरिद्र कुल में 
हुआ था । जब वे सात वर्ष के बालक थे तभी उन्तके शीतत्ा का प्रकोप 
हुभा । उस बीमारी में उन्हें प्रास्स सकट तक उपस्थित हो गया । उनकी 
माता ने मकनपुर के श्ञाहमशर की मनौती मानी, तव कही जाकर वे 
स्वस्थ हुए । इस बीमारी से वे बच तो गये परन्तु उनकी एक ग्राँख 
जात॑ रही तथा एक कान की श्रवशणक्ति भी नष्ट हो गयी। नीचे ल्यि 
दोहे फी भर्घाली से प्रकट है कि उनको वायी ग्राँख और वार्श कान 
जाते रहे थे । 


मुहमद बाई दिसि तजा, एक सरवन, एक ऑँख | 


एक भ्राँंख कवि मुहसद शुत्ती/ इस प्रकार श्रपनी कुरूपता का 
उल्लेख करते हुए भी जायसी उस पर निराश और दुखी नहीं प्रतीत 
होते । उसे थे परमात्मा की देन समभक्कर स्वीकार फरते हैं। तभी तो 
उन्हें देखकर उनकी कुरूपता का उपहास करनेवाले से थे पूछ बे्ते 
हैं कि-- 


जै 


मोहि का हँसेति, कि कोहरहि ? 


प्र्यात्‌ तू घुक पर हँसता है या भेरे बनानेवाले कुम्हार पर ? 


बन ले अ>++ 


भत्ता इसका पया उत्तर हो सकता ? वोई राजा हो या रक, परमात्मा 
के प्रति सनी समानगव से ऋणी हैं। उसकी भच्छी या बुरी सटि 
पर किसी को हँमने का श्रधिकार वहाँ है? श्राज अगर कोई घनवान 
गरीब पर, या रूपवान कुरूप पर, हँसने का साहस करता है तो क्या 
कल ही घह दूसरो द्वारा हँसी का पात्र नहीं हो सकता है? इतनी 
परिमित शक्ति रखकर भी यदि कोई मदान्व हो जाता है तो समकना 
साहिए कि वहू उस समय उस्त परम सत्ता की प्रतीति से दृर द्वो गया 
है । उसे जावसी जैसे सदा ईदवरानुभूति में लीन सन्त ही सचेत कर 
सकते हैं । 


जायसी सूफी सन्त थे। उनकी गणना निजामुद्दीन ओऔलिया की 
शिप्प-परम्परा में है । शेख मुहीउद्दीन उनके घमंग्ुरु थे । यह सब होते हुए 
भी भारतीय सन्‍्त-परम्पराप्रो का प्रभाव” उन 'पर पूरी तरह पडा था। 
उनकी उदार वृत्ति में सकुचित दृष्टिकार का श्रभाव है । सभी मतो झौर 
परम्पराओ के साधु-सत्यासियों के साथ उनका सत्संग होता था झोर वे' 
उत्तकी मान्यताओं को श्रावर की हृटि से देखते थे । उनकी इस बहुश्रुतता 
भीर लदाराशयता का परिचय पदमावत में कई स्थलो पर मिलता है । 
इतना होने पर भी अपने धर्मं पर उनकी श्रद्धा श्रटल थीं । 


जायमी के सार्वदेशिक और उदार हृट्िकोग को समभने के लिए 
पहले पदमावत की कथा! को ही लीजिये। मुमलमान होकर भी उन्होने 
हिन्दू कथानक का श्राघार लिया है भोर पूरी सहृदयता से उसका 
निर्वाह फिया है। उस्में तिघलहीप का वर्णन एवं पद्मिनी स्त्रियों का 
होना और रतनसेत का योगी बनकर वहाँ सिद्धि के लिए जाना श्रादि 
भोरखपथी साधुओं के अनुसार हुआ है। हिन्दू देवी-देवताओं का वर्णन 
भी उन्होने पूंरी श्रद्धा के साथ किया है। इसी प्रकार हृठयोग, वेदान्त 
श्र रसायन आादि' की मान्यताश्रों का जहाँ-तहाँ उन्लेख हुमा है । 


लत हैं न» 


उन्होंने स्वय स्वीकार किया है, कि घामिक हटठवादिता व्यर्थ है। १९- 
मात्मा की प्राप्ति के अनेक सार्ग हैं बथा-- 


विधिना के भारग हैँ तेते | 
परग नखत तन रोचाँ जेते ॥ 


जायसी की इसी सार्वदेशिक भावता ने उन्हे हिन्दू श्रौर मुसलमान 
दोनो में श्रद्धंय वना दिया था । फिर वे बड़े सरल स्वभाव तथा त्यागों 
दृत्ति के थे। कहते हैं कि वे जायस में साधारण किसान के रूप में रहते 
शोर परिश्रम करते थे। उनके साधु-स्वभाव शौर भर्त-हृदय का लोगो 
पर बडा भ्रच्छा प्रमाव था । उतका नियम था कि वे प्रकेले मोजन न॑ 
फरते थे। एक बार एक कोठी के साथ बैठकर भोजन करके वे बड़े 
सन्तुद्ठ हुए थे । उनका समदर्शी मावना को इस घटना से बहुत वल मिला 
था। उनका जीवन यो ही एक तपस्थी साधु का जीवन था, परन्तु 
समय-समय पर उनके ऐद्विक बन्धन धीरे-धीरे कठते गये भोर प्रौढावस्था 
को प्राप्त होते-होते वे श्रोर श्रघिक विरक्त हो गये तथा फकीर बनकर 
जहाँ-तहाँ घृमने लगे । उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डालनेवाली घट- 
नाञ्रों में उनके बेटो की मुत्यु की घटना भी है। कहते हैं कि उनके चेटे 
मकान गिर जाते से उसके तीचे दवकर मरे थे । 


शुहृत्यागी जायसी अपने समय के सिद्ध फकीर भाने जाते थे। चारो 
शोर, गया हिल्दू क्या मुसलमान, सभी में उनका बडा मान था। अमेठी 
के राजा रामसिह उन पर विशेष श्रद्धा रखते थे। कहते हैं जायसी के 
भाक्षीवदि से ही उनके पुन्न पैंदा हुआ था । जायसी श्रकसर भमेठी के 
आसपास के वन में जाकर रहा करते थे। कहते हैं उनकी स्वाभाविक 
मृत्यु नही हुई थी, एक दिकारी की गोली सगने से वे'मरे थे | राजा 
रामसिंह ने भ्रमेठो के समीप ही इनकी क्र बनवायी । |, 


ज- ४ +- 


जायती के लिखे हुए पाँव ,ग्रंथ मिले हें--(१) पदमावत, (२) 
भ्रतरावट और (३) झ्ाखिरी कलाम (४) कहरानाम्मा और (५) 
चिद्रावत्ति । इनकी रचना, दोहा-चौपाई छदो में हुई है एवं इनकी भाषा 
अवर्धी] है। जायसी नें भ्रपनी रचनाएँ ग्रामीण झवधी भापा में को हैं, 
उस पर नागरिक और साहित्यिक पात़िश्ष का लेश भी नही है । अवघो 
भाषा के ठेठ कूप को प्रद्मावत जैसे महान काव्य-ग्रथ की भाषा का 
ग्राधार उनाकर नायसी ने ही पपहले-पहल उस भाषा की सामथ्यं को प्रकट 
किया । बाद में गोस्वामी तुलसीदास ने उसे साहित्यिक एवं परिसाजित 
भाषा का रूप दिया । 

पदमावत--यह एक ग्रेम-कहानी है, जिसमें इतिहास झौर कल्पना 
का मधुर मिल्नन हुआ है । चित्तौड़ की रानी पदमावती के इतिवृत्त के साथ 
सिंहलद्वीप के वातावरण को बडे कौशल से जोढ दिया गया है। गोरख- 
पथी साधुमो की कल्पना के झनुसार सिहल पद्चिनी जाति की सुन्दरियों 
से पूर्ण माना गया है। उसी सिंहल के राजा गरधर्वस्तेन की भ्रपरूप 
लावग्यवती कन्या पदमावती है, जिसके सौन्दर्य की चर्चा सात हीप, नवखड 
में पहुँची हुई है। सब जगह के राजकुमार उत्तके पारिग्रहए के लिए 
श्रा-प्राकर फिर जाते हैं परन्तु पद्मावत्ती क्रा पिता किसी को अपनी कन्या के 
योग्य नहीं समझता । प्मावत्ती का त्तोता हीौरामन वर खोजने के कठिन 
भार को अपने ऊपर लेता है। वह सिहल से उडकर जाता है परन्तु मार्ग 
में एक वहेलिए द्वारा पकड़ा जाता है। बहँलिया उसे चित्तोड़ के एक 
क्राह्मण के हाथ बेच देता है । ब्राह्मण हारा वह चित्तौड के राजा रतनसेन 
के पात पहुँचता है। रूपयविता रानी नागमती एक दिन उससे पूछ 
बैठी--हीरामन, तुमने देश-विदेश भ्रमण किया है। बताप्ो मेरे समान 

सुन्दरी भी कही देखी है “--इसके उत्तर में हीरामन ने पदम्रावती के 
रूप की प्रशंसा की भौर बताया कि रानी | उसमें और तुम में दिन श्रौर 
श्रेचेरी रात का पन्तर है | 


०० हैं। "०-८ 


नाग्रमती ने देखा कि कही यही द्रात यह राजा रत्तनमेन के सामने 
न कह दे । इस डर से उसते अप्नी दासो से हौरामन को मार डालने के 
लिए कहा, परन्तु दासी ने उसे छिपा रखा । जब राजा रतनसेन आख़ेट 
से लौडकर झाया तो उसे होरामन के द्वारा सारी बात मातम हो गयो । 
पदमावदी के रुप-लावण्य की प्रणसा सुनकर वह तन-मन की सुधि मूल 
नया और जोगी का वेश बनाकर घर से निकल गया । उपके साथी 
सोलह हजार राजकुमारो ने नी पयना झपना घर छोड दिया भीर बेरागी 
बत गये । इन सब का पथप्रदर्शक बना हीरामन | 


वियोगी जोगियो का यह समुदाय कलिंग से जहाजो में सवार होकर 
सिहत वी ओर चला । नाना कष्ट मेलकर श्रन्त में वे सव हल पहुँच 
गये । वहाँ पहुचकर उन्होने सिंहत के एक प्रसिद्ध शिव-मन्दिर में डेरा 
ठाना । उघर हीरामन ने जाकर पदमावती को समाचार दिया। 
योवनदनी पदमावती के हृदय में भी प्रेम की पीडा होने लगी । श्रीपवमी 
के दिन पदमावती शिवपूजन के लिए मन्दिर में गयी मोर वहाँ रतनसेन से 
उसझा हृइ्ट-विनिमय हुम्रा | राजा पदमावती को देखते ही मूछित होकर 
बिर पडा | जब वह चली गयी तो उसकी व्याकुलता और बढ गयी । 
प्रस्त में भगवान दाकर से सिद्धि प्राप्त कर उसने पसिंहल के गठ पर 
चटाई करने वी ठानी । वहाँ वह पका गया और उसे सूली दिये जाने 
को ग्ाज्ञा हुईं। तद सोलह हजार जोगियो की सेना ने, जिसमें 
महारेश हनुमान आदि देवता भी वेश बदल कर ग्ामिल हो गये थे, 
गंठट मो देर लिया। राया गधवसेन ने भगवाद शकर को पहचान लिया 
भोर उनको इच्छा जानकर पदमायती का विवाह रतनमेन से कर दिया । 
एस दिन बाद पदमायती छो सेकर रततनसेन चित्तौद लौट चला । लौटते 
ममय समुद्र में दफा प्रा गया जिससे रतनसेन पदमावती से एक बार फिर 
विल्‍्ग होमया परन्तु समुद्र वी कन्या सच्मों के प्रसाद से वे फिर मिल 
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जये और पाँच विशेष पदाथ्थ मेंठ में पाकर अपने घर चित्तौडगठ लौट आये ! 


कुछ दिव बाद राजा रतनसेन ने राघवचेतन नामक एक घूत्त पडित 
को, जो उनका दरवारी भी था देश-निकाला दे दिया। वह चित्तौड 
से चलकर दिल्‍ली पहुँचा और वादशाह अलाठद्वीन के दरवार में गया । 
वहाँ उसने रानी पदमावती के रुप की इस प्रकार प्रशसा की कि अलाउद्दीन 
व्याकुत हो गया। इस प्रकार प्रलाउहीन को वह चित्तौडगढ़ पर चढ़ा 
लाया । चित्तौडगढ़ घेर लिया गया पर अलाउद्दीन उसे अपने श्रधिकार में 
न क्र सका । तब छल से सुलतान की झोर से सघि-प्रस्ताव-किया गया । 
अनाउहीन चित्तौडगढ़ में एक मित्र के रूप में गया और बातरज खेलते 
समय किसी प्रकार पदमावत्ती को देख लिया | उसे देखते ही वह बेसुघ 
हो गया । लौटते समय रतनमेन उसे पहुँचाने के लिए किले से वाहर श्राया 
तो सुलतान के सैनिकों ने गिश्पतार करके उसे, दिल्ली पहुँचा दिया । 


इस घटना से रानी पदमावती बडी दुखी हुई पर तुरन्त ही उसने युक्ति 
से काम करने की सोचो । गोरा-आदल नामक दो वीर क्षेत्रिय सरदार 
सात सौ पालकियो में सवार हुए । बादशाह के पास यह सदेश मेज दिया 
कि रानी पदमायती दिल्‍ली भा रही है। वह झुलतान के मैहलों में रहने 
को तैयार है, केवल थोंडी देर राजा रत्तनसेन से मुलाकात कर लेने की 
श्राज्ञा दी जाय । भाज्ञा मिल गयी । पालकी रतनसेन की कोठरी के पास 
रखी गयो । पॉालकी में से रानी के स्थान पर एक; लोहार निकली | 
उसते राजा की हयकडी-बेंडी कास्कर उसे धुक्त कर दिया। राजा 
घोडें:पर ' सवार हो गया। अन्य वीर योद्धा भी पालकियों में से निकल 
पड़े । सुल्तान की सेना के बहुत यत्न करने -पर भी रतनसेन फिर उसके 
हाथ न झ्राथा । वह सुरक्षित चित्तौड पहुँच गया । वहाँ पहुँचकर उसे 
पदमावती द्वारा फुँमलनेर के राजा देवपाल की हुटता का पता चला। 
उसने भो पदमावती को फुमलाने के लिए राजा, कौो' अनुपस्थिति 
में एक दूतो को भेजा था। इस्त पर रतनसेन ने कुभलनेर पर 


नन- पे अौ5 


चढ़ाई कर. दी। दोनों राजाओं में युद्ध हुआ और दोनो परत्पर 
लड़ते हुए मारे गये। नागमती भौर पदमावती दे नो रानियाँ अपने 
स्वामी के शव के साथ सती हो गयी। 


इस सपूर्ण कया को एक सरस श्राख्यान काव्य के रूप में लिखकर 
गलत में जायती ने लिख दिया है कि-- 


तब चितउर सन राजा कीन्हा । हिय पिंघल बुधि पदमिनि चीन्‍्हा। 
गुरू सुआ जेहि पंथ दिखावा । बिन गुरु जगत को निरगुन पावा |) 
नागमती यह दुनियोँ धधा | वाँचा सोह ने एहि चित वंधा | 
राघव दूत सोह शैतान | माया अलादीन सुल्तानू ॥ 
प्रेम-कथा एहि भाँति विचारहु | लेहु बूकि बूझों जो परहु ! 


श्र्थात्‌ यह लोकिक आ्राख्यान भ्रपने सहज रूप में एक प्रेम-कर्या 
श्रवश्प है परन्तु इसका दृष्टिकोण यहों तक नहीं है। इसमें भाध्यात्यिक 
सकेत भी है । णो विचारशील पाठक हैं. श्रथवा जो विचारने की क्षमता 
रखते है, उन्हें इसमें मिरूपित उस भ्ध्यात्म-पक्ष पर भी श्रवदय विचार 
करना चाहिए। ऐसे जिज्ञाछु पाठकों की प्रवृत्ति को उद्बुद्ध करने के 
लिए हो जौयसी को यह चताना पडा है कि यह सारी प्रेम-कथा 
जोवात्मा को परमात्मा को पाने के लिए व्याकुल्न चेश तथा उनके 
सम्मितन की कथा है। इसमें चित्तौड, रतनसेन, मिहल, पदमावती 
होरामन, नागमती, राघवचेतन, अलादीन (अलाउद्दीन) ध्ोर सभी 
प्रतीक सम से गृहीत.हुए हैं। 'प्रादि' शब्द यहां इसलिए जोश्ना प्रतीत 
होता है कि इनके अतिरिक्त श्रोर भो ऐसे व्यक्ति रह जाते हैं, पारमाधिक 
पक्ष में जिनको श्रतोकता ग्रहण किये बिना रूपक का ठोक श्रारोष नहीं 
होता । लेकिन साथ हो ऐसा फरते में कथा शौर काव्य की 
सभति का विचार पभावश्यक है। काव्यरप्त की हानि करके अध्यात्म-पक्ष 
की पुर्ि शायद कवि को भो भ्रभो्ट न रही होगी, वर्षोकि 'पदमावत्त 
बस्नुत एक काव्य हो है दर्शन या सिद्धान्त-प्रथ नहीं । 


ब-- है ननन 


अखरावठ-यह जायसी का दूसरा ग्रंथ है | यद्यपि इसकी रचना 
भी इस्लामी काव्य पद्धति पर हुई है, परन्तु फारसी के वहर या 
रुव्राई आदि छन्दों का प्रयोग न करके जायसी ने इसमें भी हिन्दी के 
छल्दों का हो प्रयोग किया है। 'पदमावत' के अनुसार इसको रचना में 
भी हिन्दू और इस्लामी सस्कृतियों श्रौर पद्धतियों का मेल हुआ है। 
पुस्तक का नामकरण भी हिन्दो में है। पदमावत' में चोपाई की सात 
अर्धालियों के वाद दोहे का क्रम रखता गया है । “प्रखरावट' में उस क्रम 
,का निर्वाह तो है परन्तु उममें प्रत्येक दोहे के वाद चौपाई श्रारम्भ होने 
'से पु एक-सोरठा अधिक दे दिया गया है । उसमें वर्णमाला के एक-एक 
प्रक्षर को लेकर भ्रध्यात्म-सिद्धान्तो का निरूपण किया गया है। आरम्भ 
» में . इस्लामी मान्यता के श्राघार पर सक्षेप में सृष्टि-विस्तार की कथा है । 
इसमें विधि-निषेघ, पराप-पुण्य, स्वर्ग-तरक, जीव-ब्रह्म, ग्रुरु श्रोर शैतान 
सभी का- वर्णन है । इस छोटी-सी पुस्तक को सूफी संतों का घर्मशास्त्र 
कह सकते हैं, जिसमें भारतीय दर्शय और उपनिपदों की विचार-परम्परा 
का भी जहाँ-तहाँ समावेश है। जायसी तलवदर्शी सन्त ये। उनमे हृठवाद 
प्रौर संकुनित दृष्टि का श्रभाव था। उनके उदार हृष्टिकोण में मतों 
और सम्भदायो की दीवार बाघक नथी। जहाँ भी सावभौम सौन्दय॑, 
सत्य भर गुणों का योग मिला उसे स्वीकार करने में उन्होने हिचक ने 
की । प्रेम को पीर” जो विना भेदभाव के सावंजनिक भावना है, वही 
सूफी और वेष्यद दोनो को उपामना- का आधार है। 'प्रखरावट' के 
अन्त में सोहहम्‌! का उल्लेख है, ह्ौर इस तत्व की अनुभृत्ति द्वारा 
पूर्ण शक्ति की उपलब्धि को जायती ने स्वीकार किया है। इम पुस्तक 
में उन्होने श्रपनी साधना तथा. ग्रुरुूपरम्परा का उल्लेख इस प्रकार 
किया है-- 


कही तरीक्त चिप्तती पीरू | उधरित असरफ ओऔ जहंग्रीरू। 
तेहि के नाव चढ़ा हों थाई | देसि समुद-जल जिठ न डेरा | 


गांची राह परीय, उहि नियम ने पीह | 
पी) सि वेहि हीए, दिवप पर्च खाए ॥ 


ग्रागिरी छताम-यर जायेगी का चौगरों हति है। गा इगी 
साग में पारगी लिहि में मुद्रित है। इसेये हरी या सम बश्यावा' भा 
है। प्रायार-प्रयार गे हे संग! में मेंस शाोगोओ। पधमाग" 
जैसा वृष भागार इसपा की औ। जिस फ्रगार घगरावर में सर्निया 
एय पर्म-जान भक्ति श्रादे की ब्याग्दा है उसी प्राएर 'शारिटी कलाम में 
सशिगिर्ता परमेध्यर मी मश्मा, मृत्यु रे याद जीय भी देघा तधा बयाधा 
के प्रासिरी स्यप्य पा वर्ग हुप्रा है। इगी ऐड में बनन्‍्य में गदि ने 
झपने जम तथा निवास स्थान था विशेत झा से उल्तेश गिया 2 घौर 
तिगा है फि उसके पैदा द्ोोते को एफ भगरानक शाप हुमा पा । 


भा ऑतार मोर थी सदी । 
तीस करत उपर कबि बंदी ॥ 
शवत उधत-चार विधि ठाना | 
भा भ्रकप जयत 'जहुलाना ॥ 
धरती दीन्ह चन्नाविधि भाई । 
परे श्रकास रहेंट करे नाई ॥ 
गिरि पहार मेदिनि तत्त हाला ! 
जस चाला चलनी भरि चाला ॥ 
मित्ति-जोक ज्यों रचा हिंडोला । 
परय-पत्ताल प्रबन-ख़ट डोला || 


गिरि पहार परक्‍त ढाहि गये। 
सात समुद्र कीच मिलि गये | 
घरती फाटि, छात भहरानी | 
पुनि भह भया जो ति४ विढानी ॥ 


एस पुस्तक के रचनाकाल के सम्बन्ध में जायनी का कयने हैं-- 


ने। से :कस छुतीस जो भये | 
तब यहि कथा क आखर कहे || 


इसमें मक़ाइल, जिव्राइल, इसराफील श्रौर श्रजराइल आदि फरिश्तो 
के कार्यो का उल्लेख करते हुए रबूल मुहम्मद का आखिरी न्याय में 
प्रवृत्त होना वर्शित है । अंत में इस्लामी धर्म-ग्रथों के स्वर्ग श्रोर उसके 
आावन्द का इस प्रकार वर्णन करते हुए पुस्तक को समाप्त किया 
गया है -- 


चित पिरीत, नित नव-नव नेह | 
निति उठि चोगुन होड़ सनेह ॥ 
नित्त नित्त जो वारि वियाहे। 
बीसी बीस अधिक ओहि चाहे || 


तहाँ न मींचु, च नींद हुस, रह न देह मह रोग | 
सदा अन॑द मुहम्मद! सब सुख मानें भोग ॥ 


जायसो फी जिन पांच कृतियों का यहाँ परिचय दिया गया है, उनसे 
यह तो स्पट है कि कवि को श्रमर कीति दिलानेवाली उसकी पहली कृति 
दही है। भापा ओर छल्द-प्रवन्ध एक-सा होते हुए भी अन्य दोनों रचनाएँ 
काव्य की कोर्टि से वाहर हैं । केवल 'पदमावत' को ही जायती की काव्छ 
प्रतिभा का प्रतीक मानना चाहिए । उसी में लौकिक जीवन का सरस, 
सुन्दर भ्रौर स्निग्ध चित्र है। एफ्रान्त पारमाधिक हृष्टिकोण में काव्य को 


सरसता कब सभव है ? इसीलिए इस श्रन्योक्ति-काव्य में लोक-पक्ष ही 
गहरे रगो से रेगा है। अ्ध्यात्मपक्ष को अस्फुट व्यजना केवल जहां-तहाँ 
ही ग्रपनी कलक दिखाती है। कवि हृदय फी विशभरति दोनों हाथो से इस 
काव्य में छुटाकर जायसी स्वय अमर हो गये हैं श्रीर सरस्वती के मन्दिर 
में छोड गये हैं अपनों अक्षय निधि। इस भ्रनुपम अ्रजलि के लिए हम 
हिन्दू और तुझक का मेद-भाव मिठाकर उनका अ्रभिनन्दन करते भौर कहते 
हैं कि हे कवि-शिरोमणे ! तुमने हमारी वाणी को अ्रपनी लेखनी से 
लिखकर धन्य किया है । तुम्हारे काव्य में हिन्दू प्रौर मुस्लिम तत्त्वज्ञान 
को पृथक पृथक तलाशने की हम परवाह नहीं करते, न तुम्हारे द्वाथो 
प्रपने भ्रादर्शों की लाता का भय ही होता है, इसलिए तुम्हारी सफलता- 
विफलता के साथ हमारा हप॑-विपाद पूर्णतया सलग्त है । 


इन तीन क्रृतियों ये भ्रतिरिक्त कहरानामा भौर चित्रावति नामक 
दो भ्रौर कृतियों का पता चला है। ये प्रकाशित भी हो चुकी हैं। 


(२) जायसी का हिन्दी-साहित्य पर ऋण 


भारत में इस्लाम विजेता बनाकर झाया था 0 प्राचीन आर्य सस्कृति 
की वारिस महान्‌ हिन्दू जाति उससे ग्रातकित शरीर सत्रस्त ही अधिक 
हुई थी, प्रमावित कम । भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना के वाद 
पारस्परिक समय प्राइश्यक हो गया भौर (एक दूसरे के निकटतर पहुँचने 
का समय श्राया । यद्यपि विणेता शोर विजित का मेद-भाव बना हुआ 
था पर पारस्परिक सहानुभूति का क्षेत्र धीरे-घीरे विस्तृत हो रहा था। 
धार्षिक कटूरता दोनो ओर से व्यवधान बनकर उस आदान-प्रदान में 
वाघा उपस्थित करती थी, तो विचार की दुनियाँ में उसकी भत्संना भौर 
उप्तका तिरस्कार भी किया जाता था । कबीर जैसे साधको को वाणी 
इसका उदाहरण है। उन्होने सदा सत्यान्वेपी हृष्टिकोण से जीवन की 
मीमाक्षा की, भौर मिथ्यापथी हिन्दू श्रोर मुस्लिम दोनों की कठु झालो- 
चना करने में कभी कमी नहीं की । परुतु यह सब करके (वीर ने एक 


सर्जन का काम किया। उतकी कडत्नी झौषधि और चीरफाड ने जनता 
के मानसिक स्वास्थ्य को सढ़ने से जरूर बचा लिया, परन्तु वह श्रमृत के 
घूट बनकर उसे अयनी श्रोर क्तीच ने सकी । जायसी ने उस कमी की 
पूति की । उन्होंने लोक-हृदय श्लोर लोकजीवन की नाडी का बड़ी थारीको 
से भ्रध्ययत किया । विधि-निपेध भर खडन-मडन की एौली से वास्ता न 
रहकर उन्होंने कहानी के मधुर पथ्य का श्राधार लिया] लोकजीवन के 
रसिया जायसी ने अपने कघानकु का चुनाव हिन्दू या मुस्लिम पोराशिक 
साहित्य से न करके लोक-साहित्य से ही किया, किन्तु उसमें सत्य का 
पारोप करने के लिए पदमावती को इतिहास-प्रसिद्ध पश्मिनी के साथ 
तथा बादशाह को सुलतान अलाउद्दीन के साथ जोड दिया है। इससे दो 
बाते हुई | एक तो 'पिहल' श्रादि के लोकप्रसिद्ध सिद्धिपीठ का श्राधार मिल 
गया, जहाँ कल्लना की श्रतिरंजना भी श्रस्वाभाविक प्रतीत नही होती | 
हुपरे पदमावती जल्दी छुन्दरी के मतम्राते रूपवर्णन की सुविधा हो गयी, 
शोर यह सब्र हुआ भेम की उदात्त भावना को तीम्नतर करके दिखाने के 
लिए। इस प्रकार प्रेम-कया को लेकर जायसी नें अपने काव्य का 
निर्माण किया, भौर इस काव्य क्षे द्वारा प्रेम की भावना को सर्वश्नाघा- 
रण की वस्तु बनाया | मुसलमानों के सामने इस हिन्दू प्रेम कथा को रख 
कर उन्होने वताया कि सानव-हुंदय सर्वत्र एक-सा ही है। प्रेम ही उसके 
लिए स्वास्थ्यप्रद पथ्य है। प्रतिनायक श्रलाउद्दीन प्रेम को उत्त सुन्दर 
दुनिया के नाश का कारण बनता है। यह दिखाकर जागसी ने जहाँ 
प्रपने हृदय की गालीनता को भ्रकट किया है वहीं प्रकारान्तर से न्याय- 
नोति की भावना के प्रचार भें योग दिया है। पाठक हिन्दू या मुसलमान 
कोई भी हो उसको सहानुभूति कभी अ्रलाउ्दीन के साथ नहीं हो 
सकतीं । यदि उसे न्‍्यायामन पर विठा दिया जाय तो थह बिना जातीय 
पक्षपात के उस पापी को न्रक की छ्वाला में जलने की प्राज्ना सुना 
देगा । इस सहानुभूति भौर तमानता का भाव हिन्दू-मुसलसानों में प्रचा- 
रित करने में जायपी के इस काव्य से भ्रच्छा कार्य किया | आगे के लेखक 


न पड ++ 


भी भाषा और वेश का विचार किये बिना सास्कृतिक सम्मिलन में योग 
देने की प्रेरशा जायसी मे प्राप्त करते रहे हैं। दस हृष्टि से उदका हिल्दों 
श्र हिन्दू मुस्छिम जगत पर बहुत वडा ऋण रहा है । 


(३) 'पदमावृत' की कथा में इतिहास और कल्पना का संयोग 


'पदमावत्त' में ऐतिहासिक पाश्नो श्रौर धटनाओ्ो का उल्लेख होने 
से उसे ऐतिहासिक काव्य भी कह सकते हैं, परन्तु है वह काव्य, इतिहास 
नहीं | कवि ने झपनी कया का वीज प्रचलित लोकगाथा से लिया प्रतीत 
होता है। बहते हैं, उत्तर प्रदेश में प्राचीन काल से रानी पदमिनी श्रौर 
हौरामन तोते! की जो लोक-गाथा प्रचलित चली भ्रा रही थी, जिसे घर- 
धर द्वार-द्वार कुछ पेशेवर गानेंवाले ग्रा-्गाकर अ्रपनी अ्रजीविका पैदा 
पस्ते थे, जिसमें प्रेम की पीडा, विरह-व्याकुलता भ्रादि मानवहृदय की 
धाइवत्त भावनाओं की वडी सुन्दर व्यजना हुई थी, उसी को जायसी ने 
अपने फाव्य का झ्राधार बताया । जायसी पर सभो धर्म भौर मतो का 
प्रभाव था । वे एक प्रकार से लोक-जीवन की रुचि को श्पने भीतर 
लिए रहते थे । परन्तु विशेष रूप से सूफी मत ही उन्हें मान्य था, जिसके 
अनुसार उनके झाराध्य की कल्पना बडी हो सोन्दर्यमयी भौर माधुयंपूर्ण 
थी। उसके लिए श्रात्मा को वेकल्ली श्र प्रेम की पीर का उनके यहाँ 
बडा ऊंचा स्थान है। मह कथानक इन सब प्रवृत्तियों के अनुकूल उन्हें 
प्रतीत टुप्मा । फिर प्रवध में पैदा होने के कारण चचपन से वे यह फथा 
सुनते प्रा रहे होगे और उसके गीतो फा जहरा प्रभाव उनके जीयन पर 
पद्ध होंगा। अत रंग सोक-कथा द्वारा लोकपक्ष और अ्रध्यात्मपक्ष दोनो 
पगे भ्रपते मनोउुवृूत स्यजना होते देसकर जायसी ने उसे काथ्य का रूप 
दिया । बहूत सभव है दोड़े और चौपाइयों की दैली भी जायसी ने बह्दी 
रसी हो जो प्रचलित चली भरा रही थी, पर तु इसमें सदेह रही किः उस 
मूल कया बीज के साथ उन्होंने भ्पनी _फापना झौर भावुकता का जी 
सोजकर छापोग विया । या यी बह साते हैं कि जायगी जँसे महाकायि 


के हाथो में पढ़कर यह लोक-क्रण्य एक प्रेम-काब्य वन गयी--ऐसा प्रेम 
वाव्य जिसके लिए कोई भी साहित्य ईर्ष्या कर सकता है और जिसके 


पारण हिल्दी-साहित्य को गय है 


जहाँ जायसी ने इस कथा को अपनी मोहक कह्पनाओ से रंगकर 
भोलिक रूप दिया है, वहीं मधुर भावुकता के रस_से सिक्त करके उसके 
साथ अपने हृदय वी क्ोमलता को जोढ़ दिया है। यह सब करके उन्होने 
कवि के कार्य को पूरा दिया है। उनकी काल्पनिक सृष्टि की पहली 
वस्तु है शिहतद्वीप, जहाँ ज्ोक-प्रचलित धारणा के शअनुमार प्रनिद् 
सुन्दरी पश्चिनी निन्र्यां पायी जाती हैं। दूसरी हैं रत्तसेन की सिहल-यात्रा 
जिसमें सागर-सतरण का कल्यनात्मुक वर्णन प्रमुल्न है। रानी नागमती 
भी एक कल पान है इस कल्पना मे जायसी के काव्य को बहुत कुछ 
दिया है। कल्पना द्वारा सजित यह पाश्न उनकी आयुवता प्रौर अनुभूति- 
प्रदर्शन का सव से बडा आधार धिद्ध हुआ है। भ्रन्‍्य काल्यनिक पार्षों 
में क्िवजी, हनुमान, लच्मी तथा सागर आदि कुछ मानवेतर पात्र हैं। 
परन्तु मच्चे सप्दा के रूप में वे तभी दिखायी १४ते हैं जब वे अपनी इस 
काल्पनिक सु को इतिहास के साथ जोड़कर घटताझो की सत्यता पर 
विश्वास करने को कहते हैं। कयानक का ऐतिहासिक श्रश् राघवचेतन 
के देश निकाले से प्रारम्भ होता है । प्रलाउद्दीन की पदमावती के लिए 
चित्तौड पर चढ़ाई, चित्तौड का घेरा, रत्तसेन से उसकी भेंट, पद्मावती 
दर्शव, राजा की गिरफ्तारी ओर छुटकारा तथा युद्ध आदि घटनाएँ धतिः 
हास-सम्मत हैं |)इस प्रकार स्पष्ट है कि जायसी कवि और सर दोनो 
के रूप में सफल हैं। कल्पना, भावुकता श्र इतिहास का इतना सुन्दर 
समन्वय उन्होने किया है कि चक्तित रह जाता पड़ता हैं। नाम-साहदय 
का लाम उठाकर लोक कथा को ऐतिद्ासिक कृथानक बनाकर पेश 
करने की सफलता हमारे कलाकारों में केवल जायसी को प्राप्त है। इंसो 
प्रकार जीवन-व्यापी लौकिक प्रेम-कथा का संसार, जीव शोर परमात्मा के 





प्राय साहश्य सम्बन्ध दिखाकर एक महान अन्योक्ति-झाव्य (॥)0०5०५) 
लिखनेवालो में वे शायद अपनो समता नहीं रखते | 


(३) जायसी का घ्स 

जायसी मुत्तलमान थे । इस्ताम उनका धर्म था । भ्रपने धर्म के प्रत्त 
उनकी गहरी झ्राल्या थी। पैगम्बर मुहम्मद साह॒व के प्रति उन्होने पूर्ण 
श्रद्धा प्रकट की है भौर उन्हे परमात्मा की ज्योति से निभित बताया है--- 
कीन्हेंति पुर एक निरमरा | नाम मुहस्मद प्रवो-करा ॥ 
प्रथम जोति विधि ताकर साजी । आओ तेहि ग्रीति पिहिटि उपराजी ॥ 
दीपक लेसि जयत कहूँ दीन्हा | भा निर्मल जय मारग चीन्‍्हा [| 
जो न होत अ्र्त पुरुख उजारा | पम्कि न परत पथ ओधियारा | 
दूसर ठोंव देव मे लिखे | गये धरमी जे पाढत छिले॥ 
जगत बसीठ दई भोहि कीन्हा | हुए जग तरा नाव जे!ह लीन्हा ॥ 

आखिरी कलाम! में बहिएत, रसूल श्रीर फरिष्तो का जो वर्णन है । 
यह सब इस्लाम मान्यता के भतुमार है। भौर भी णहाँ तहाँ उन्होंने 
“मुहम्मद खेवा' (मुहम्मद के मत) का वर्णन किया है। सूद्धि की उत्पत्ति 
झ्ौर प्रलय के वर्णन म भी वे इस्लाम के भ्रतुसार चले हैं | यद्यपि उन्होने 
ससार के दुसरे धर्मों को ईएघरीय सार्ग मानने को उदारता दिल्लायी है-- 

विधिना के मारय हैं तेते | सरग नखत तन रोवोँ जेते ॥ 

परन्तु एक कट्टर मुसलमान की भाँति उन सब मार्गों में श्रेष्ठ इस्लाम 
को ही बताया है । उसमें दीक्षित होने को उन्होंने कैलाश अर्थात्‌ स्वर्ग 
की उपलब्धि कहा है-- 
तिन्ह महँ पथ कहाँ मल गाई | जेहि दूनों जग छाज बढाई॥ 
पी वड प्रथ मुहम्मद केश | है निर्मल कैलास बचेश ॥ 

यह सब कुछ होते हुए भी जायसी सूफी सन्त- थे-। उसके लिए 
इस्लाम की मिराकारीपासना के स्थान पर साकारोपासना को प्रधानता 
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देना मुच्य था। ईइवर को सौन्दयंमय, प्रेममय_मानना तथा,5स सीर्दर्य 
पर प्रेम की सत्ता पर निछ्ाधर होना प्रावश्यक था। घामिक विधि- 
निषेध को उस कड़ाई से वे नहों मानते थे, जिसका विधान धर्मश्षास्त्रों में 
किया गया था। साधु सन्‍्तो झौर फ्कोरों के सत्सग को वे छोड नहीं 
सकते थे ! नाना मततो ओर धामिक सस्कारों का प्रभाव उनके ऊपर पडा 
था, श्र पडता था । जिसके फ्ल स्वरूप उत्तकी हृष्टि तत्त्वदर्शी हो गयी 
थी। वे हर एक मत्त के सार तत्त्व को ग्रहम कर लेते थे । प्रपने धर्म के 
प्रति श्रद्धावान रह कर भी वे उदार-हृदय झोर सावदेशिक विचार रफते 
थे, दुमरों को मान्यतागों को सहानुभूति की हृष्टि से देख सकते थे । 
इसीलिए भुसतमान फकीरो की एक प्रसिद्ध गही की शिष्य-परम्परा में 
होते हुए भी उन्होंने भेदमातव को भ्रपने जीवन में स्थान नहीं दिया था । 
पदमावत काव्य की जिस सहृदयता से उन्होंने रचना की है, उससे उनकी 
उदारता का पता चलता है । वया भाषा और वया कथा-विन्यास, किसी 
में मो उन्होंने जातीय प्रथवा धार्मिक कंट्टरता को श्राने नही व्या है । 
उन्होने जो कथानक अ्रपने काव्य के लिए चुना है उसमें जातीय या 
घामिक कट्टरता रखनेवाले के लिए हिन्दू-मुस्लिम तत्त्वो का निर्वाह कर 
ते जाना साधारण वात न थी, पर जाथसी की व्यक्तितत साधना इतनी 
ऊँची हो चुकी थी जहाँ इस श्रकार की मनोवृत्ति को स्थान न था। वे 
सुसस्कृत होने से मनुष्यता के पुजारी बन गये थे । उनकी सहिणुता का 
क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया था। उनका घर्मं तोक-घम तक पहुँच चुका था । 


(४) जायसी का रहस्यवाद 


इस्लाम के ससर्ग से मारतवर्ष में जिस रहस्यवाद का विकास हुप्ना 

उसमें भारतीय वेदान्त, श्रौर फारस के सूफी दृष्टिकोण, का मिश्रण पाया 

/ जाता है। एक लोकपक्षी है, इसरा स्वपक्षी ।. व्यक्तिगत साधन्रा से 
अनुमभृत स्वपक्षी रहस्यचाद सूफ्यो में छूव विकसित हुभा ! निग्युण घारा 


“के सन्त साधको पर इसका व्यापक प्रभाव है। लोक-चिन्ता से मुक्त 
घर 
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प्रात्मसस्कार हारा उस परोक्ष सत्ता की रहस्यमयी अनुभूति की प्रतोति 
उन्होने की है, ओर उसे नाना रूपको के मिस व्यक्त किया है। उनकी 
भ्रनुभूति बडी गहरी है ध्ौर उनके प्रेम की वेकली बडी तीत्र है, किन्तु 
लोक बाह्य होने से वह ऐकान्तिक है। जायसी साधक के साथ-साथ 
एक भावुक कवि का हृदय रखते थे । उनकी श्रनुमृति व्यापक और विश्व 
जनीन है, इसीलिए उनके रहस्यवाद को स्वर्गीय शुवेलजों ने “ग्रह ती 
रहस्यवाद' वाम दिया है, भर कहा है, कि वे सूफियों की मक्ति-भावनां 
के अनुसार कही तो परमात्मा को प्रियत्म के रूप में देखकर जगत के 
नाता रूपों में उस प्रियतम के रूपमाघुयं की छाया देखते हैं भर कहीं 
सारे प्राकृतिक रूपो श्र व्यापारों का 'पुरुष' के समागम के हेतु प्रकृति 
के श्युड्ार, उत्कंठा या विरह-विकलता के रूप में भ्रनुमव करते हैं।! 
दूसरे प्रकार की भावना 'पदमावत' में श्रधिक मिलती है। 


जायसी कवि थे श्लोर भारतवर्ष के कवि थे | भारतीय पद्धति के 
कवियों की दृष्टि फार्स वालो की भपेक्षा प्राकृतिक वस्तुओं भर व्यापारों 
पर कही अधिक विस्तृत तथा उनके मर्मस्पशी स्वरूपो को कही भ्रधिक 
परखनेवाली होती है। इससे उस रहस्यमयी सत्ता का आभास देने के 
लिए जायसी बहुत ही रमणीय भौर ममंस्पर्शी हृश्यसकेत उपस्थित करने 
में समर्थ हुए हैं। कबीर प्रादि में चित्रों कीट न बह अ्रनेकरूपता है, 
ने वह मघुरता । देसिये, उप्त परोक्ष ज्योति शौर सौन्दर्य-सत्ता फी शोर 
कंपी लोकिक दीप्ति भौर सौन्दय॑ के द्वारा जायसी सकेत करते हैं-- 


चहुते जोति जोति ओहि भई। 


रवि, त्ति, नख़त दिपहि ओऔहि जोती | 
रतन प्रदारथ सानिक मोती ॥ 
जहूँ तहं विहेंति सुभावहिं हंसी। 
तह तह छिटकि जोति परगती |! 


नयन जो देखा कैकल भा, निर्मल नी सरीर। 
हँतत जो देखा हँस भा, दसतन जोति नग-हीर ॥ 


रहस्यवाद के सम्बन्ध में जायती भारत _पग्रौर पारस दोनो की पर- 
प्यूरा का प्रतिनिवित्व करते हैं। वे फेवल श्न्तसू में हो उस छवि का 
दर्शन नहीं करते, बरन्‌ वाह्य जगत के कण-कण को भी उसी बोभा से 
घोभावमान पाते हैं। यह लोक और ससार भी उसी प्रियतम की ज्योत्ति 
से उदभातित है, इस अनुमूति को झपने हुएय में लिये फिरने के कारण 
ही वे लोक-पक्ष में भी सहृदय ठहरते हैं। बाहर भीर भीतर ऐसा कौनसा 
प्रदेश है जो उसकी ज्योति में जगमय नहीं करता ? मानस के भीतर जब 
उसकी किरण फूटती है तब पया दशा होती है इसफा सकेत वे इस 
पक्षियों में देते हैं-- 


देखि मानतर रूप सोहाका | 
हिय हुलाम पुरइनि होड़ छावा ॥ 
गा श्रेंधियार रेनि-मत्ति छूटी । 
भा मिन्ुत्तार किन-रवि छूटी ॥ 
क्क्ल विगत तम्त विहेँसी देही। 
मर दसन होश के रस लेही || 


उसी प्रकार उसके प्रेम से दृश्य जगतू का कण-कण विधा है| जहाँ 
देखिये उसी को प्रेम-पीडा से कराह रहे हैं। उसने सबको छेंद ढाला है। 
क्या धरती, थया प्लाकाश, वया सूर्य, कया चन्ध सभी तो उसके रूप की 
चंसी में उल्तमे हैं । पेखिये-- 


उन्ह बानन अत की जो न भारा ? 
वेधषि रहा सगरी संत्ारा ॥ 
गगन चखत जो जाहि न गसने ! 
वे तब कान ओहि,के हमे ॥ 
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धरती बान वेधि सब राखी । 
साखी ठाढ देहिं सब साखी ॥ 
रोव-रोदें मानुत तन ठढे। 
सृत-हि-मुत बेब अस गांढे ॥ 
वरनि चाप अस ओ पह-, बेगे रन बन-ढोंस | 
सौंजहि तन सब रोवों, प॑सिहि तन सव पोख || 


सुष्टि-व्यापारों को भ्रत्य उद्देश्य से देखने की छुट्टी जायसी ऐसे 
साधक को कहाँ थी ? थे तो परमात्म-सत्ता_के सम्बन्ध से ही सब को 
देखते थे । उठ्ती के सयोग-वियोग औौर ह्ष-विमर्ष से पृथ्वी और स्त्र्ग की 
जीवनचर्या का निर्माण होता है। बादल उसी के भप्रनराग से रंगे हैं । 
सूय उसी फे वियोग से उत्तप्त है। बंसत भ्रौर वनस्पति उसी के रग से 
रंगीन हैं, इस भेद को समभवेवाले जायसी रहस्यवादी कवियों भौर 
भावुकों में भ्रपना एक विशेष स्थान रखते हैं। उनकी रहस्यात्मक भनु- 
भूति बडी गहरी है | चह भावुकता का चरम रूप प्रस्तुत करती हैं-- 
पृरुज बूडि उठा होह ताता। 
आओ मजीठ टेप बन राता ॥ 
भा बसत, राती बनसपती | 
ओर राते सब जोगी-जती ॥ 
भूमि जो भीजि सयेउ सब गरेरू | 
ओर राते सब पंखि-सख्ेरू ॥ 
राती सती अ्रग्रिनि सब काया | 
गयन मेष राते तेहि छाया |! 


सूफी रहस्यवादियों को इस परम्परा का प्रभाव साधुर्य भाव के उपा- 
मऊ कृष्य-मक्तो पर पडा । वैष्णव कवियों श्रीर भक्तो में यह अनुभूति 
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सष्ट भलकती है। भारतीय भक्त-परम्परा एवं हिन्दी-साहित्य को प्रेम 
सार्गी ज्ाखा के सूफी कवियों की यह देन बड़ी महत्त्वपूर्ण है, भौर जायसी 
का उसमें अमुश्ष भाग है। आगे चल कर इसी से भावात्मक झौर गीतात्मक 
साहित्य का स्लोत फूट पडा है । 


(५) जायसी की भावुकता 
'पदमावत” की कथा का बीज नरपति नाल्‍्ह कृत 'वीसलदेव-रासों 

से लेकर उसे लोक-प्रचलित कथा भोर इतिहास के साथ गथ दिया 
गया हो, तो कोई श्राइचर्य नहीं। उक्त रासो में भी राजा का 
अपनी रानी को छोड़कर निकल जाना एवं रानो का विरह भ्रादि वरशणित 
है। जो भी हो, कथावस्तु को अपने अ्रनुकूल गढने में जायमी का उद्देष्य . 
एक कृवि का ही उहेष्यु रहा है। उन्होने यही प्रयास किया है कि किप्त 
प्रकार भ्रपने हृदय के भ्रदर घुमड रही भावनाभो को लोगों तर पहुँचाया 
जाय ) काव्य के मासिक स्यलो की परख करने में उन्हें कठिनाई पडी 
हो ऐसा प्रतीत नही होता । बडी सीधी-सादी रीति से उन्होंने कथानक 
को उठाया है पौर वँगी ही सरलता के साथ उसका निर्वाह किया है। 
उनको इस सरल भर सोघी शैली में यही विशेषता है कि भावुकता- 
प्रदर्शन का अवसर पाते ही उनके भीतर का कवि भ्रकठ हो जाता है । 
साधारण -से-साधारण वर्णन को भावुकता से श्रमिपिक्न करके रोचक 
झौर हुदयग्राही बनाने को जायसी में श्रपुर्व क्षमता है। जैसे सिहलगढ़ 
की घड़ी का घंटा बजने का वर्णन वे इस प्रकार करते हँ-- 

जवहीं घरी प्रजि तेहि माह | घरी-भरी धरियार पुकारा ॥ 

पता जो डॉड जगत तब डाँडा । का निर्षित माटी कर भाँडा ! 

तुर्ह तेहि चाक चढे हो काँचे | आहेह रहे न भिर होह बाँगे ॥ 

घरी जो भरी घटी तुम श्राअ | का निच्रित होह सोउ वटाज ! 

मुहमद जीवन जल भरन, रहेंट-धरी के रीति। 
“- घरी जो आयी ज्यों भरी, ढरी, जनम गा बीति ॥ 


घटा बजते और समय को व्यतीत होते हुए सभी देखते हैं पर जायमी 
का देखना कितना दार्शनिवा और भावुकतापूर्ण है। एक सनीषी कवि का 
पर्यवेक्षण जायती की दृटि में हमें सर्वत्र मिलता है । 


यन्र-सत्र प्रकृति का ऐसा सुन्दर शोर सब्लिट वर्णन जायसी ने क्रिया 
है जो पाठक के हृदय को रस-मग्न कर देता है। नागमती के. विरह.की 
चारहपासी लिखने में जायसी ने सारी सृष्टि फो झुसा डाला है। मानव 
हुदय के साध प्रकृति की कितनी सहानुभूति है, यह सजीव फरके दिखा 
दो है | नागमती के दुख से सारी दुनियां दुखी हो गयी है। भअन्त में एक 
पक्षी से ने रहा गया । उसने ध्राफर रानी से पृछा-- 
तू फिरि-फिरि दाहे सव पॉसी | 
केहि दुख रेनि नलावसि माँसी ! 
रोकर रानी नागमती ने उत्त दिया-- 


नागग्रती कारन के रोई | का सोने जो कंत-विोई ॥ 
यनचित हुंते न उत्तरें गोरे | नेन क जल चुकि रहा ने मोर ॥ 
जोगी होशनिसिरा सो नाहू। हू. ह. ४ ४ | 
जहाँ कंत गये होह जोगी । हों किंगरी भह्ट भूरि वियोगी ॥ 
पे पिंगी पूरी भुरु मेंटा | हों भह् भस्म, न आइ समेटा ॥ 
हाड भय सब किंगरी, ने भर्यी सब ताँति | 
रोवें-रोवें ते घुनि उए़े, कहीं विधा फ्रेहि भाँति ? 
जायसी के भाव-जगत्‌ में सारी_ सुट्धि सहानुभूतिमय है। जब एक 
एक अगु भर परमाणु में वे एक ही ज्योति के दर्शन करते हैं तो एक ही 
आत्मा का विस्तार सर्वत्र देखें इसमें झरादचर्य ही क्या है। मेघदूत' के 
यक्ष का सन्देश कालिदास ने मेघ के द्वारा भिजवाकर भपनी भावुकता का 
ही परिचय दिया था | यह भावुझता ही कवियों के काव्य का प्रास है । 
उत्तर रामचरित' में भवमूति के भावुक हृदय को शीतल छाया में ही 
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पाठक को विश्राम मिलता है। अपने 'पदमात्रत' में जायसी ने भी जगह- 
जगह भावुकता को प्रमराइयाँ लगायी हैं। उनकी छाँह में जो शाम्ति 
हृदय को मिलती है, जो प्रेरणा प्राशों को प्राप्त होती है, काव्य का 
पारायण किये विना उसका ठीक अनुभव नहीं हो सकता । 


(६) जायसी का हृश्य-चित्रण 


दृश्य-चित्रण की क्षमता जायसी में खुब है। यों तो इस विषय पें 
उन्होने भाषा-कवियों की परंपरा का ही प्नुसरण किया है, प्रकृति के 
साथ हम सर्वत्र उन्हें एक-प्राण हुआ नहीं पाते । वस्तु-परिगरान की 
शैली ही उनमें मुल्य है। प्राचीन सस्कृतनसाहित्य में जिस प्रकार हृ्यों 
को मनोहर भ्ौर हृदयद्वारी चित्रण मिलता है, बेसा जायसी में नहीं है । 
प्रादि-कवि वाल्मीकि ने रामायण में वनवासी कंवि-हृदय का परिचय 
दिया है। उनके जीवन में नदी, साले, बादल, पर्वत, वन और पशु- 
पक्षियो का क्या स्थान रहा होगा यह उनके वर्णनो से ज्ञात होता हैं। 
महाकवि कालिदास और भवसृति में भी श्राश्षसो और वन-पर्वतों का 
वैसा हो नैसमरिक वर्णन है, परुतु बाद के भाषा-कवियों का भाकृतिक 
दृश्यों का वह साहच्य नहीं रह गया । फलतः उनका हृश्य-चित्रण भी 
हृदय के रस ते प्रभिषित्न नहीं हो सका है। इसके लिए हम जायसी फो 
दोप नही दे सकते । परन्तु एक वात है, प्रपने हृश्य-चित्रों को भावपूण् 
घनने में जायसी ने किसी प्रकार प्रयल्ल प्रवद्य किया है भौर अन्य कवियों 
के मुकावले में वे सफल भी हुए हैं। जायसी में सबसे धडी विशेषता है 
उनकी पारमाथिक हरि । यह हंष्टि उनमें सदा जागती रहती है। वे जब 
कियी प्रदूमुत या रमणीय हृ्य की _भोर झ्ाकपित होते हैं भर उसका 
वर्णन फेरने लगते हैं.तो, उसकी अद्मुतता भौर रमणीयता का कोई-न-कोई 
भ्राव्यात्मिक हैतु उन्हे मिल जाता है। उस हेतु को कत्पना करके ब्ं उस 
पर अपनी शैली की छाप उसी प्रकार लगा देते हैं जिस अकार 
गोस्वामी तुलसीश्षम । गोल्वामीजी की दृष्टि लोक-संग्रही है अतः उनके 


ता रेड जप 


वर्णन [घरदू और वर्षावर्णत) अपने ठग के हैं। उन्हे दादुर-ध्वनि में 
वेदपाठी ब्रह्मचारियों की ध्वनि सुनायी पढती है। अगस्त्य के उदय होने 
और मार्गों के जल सूखने में सतोप की प्राप्ति और लोभ की हानि 
दिल्लाती है, छत्यादि। लोक-कल्याण के भाव में मग्त रहने के कारण 
गोस्वामीजी को वंसी ही बातें सूमतो हे । जायसी में प्रात्म-कल्याण की 
हृष्टि विशेष होने से वे इस प्रकार वर्णन करते हैं। सिहल-दीप की 
प्रमराई का वर्णन करते हुए वे कहते हैं--- 


घन 'मराउ लाग चहुँ पाता | उठा भूमि हुँत लागि अकाता ॥ 
तरिवर सब मलयगिरि लायी | भई जग छाँह रेनि होई आयी ॥ 
मलय समीर सोहावनि छाँहा । जेठ जाड लागे तेहि माँहा॥ 
भरोही छोंह रैंनि होह आवे | हरित्रर सबे अ्रकास दिखावे॥ 
जेह छावी वह छोह अलनूपा | फिरि नहि आह सहे यह धृपा ॥ 

जायपी फी भ्रमराई प्ििक को उत्त परम शान्ति का भाव करा देती 
है जिसको पाकर भव तापों से शान्ति का प्रनुभव होने लगता है--इस 


प्रकार इन महाकवियों ने परम्परा-म्रुक्त वर्णनो में भी नवीनता श्रौर 
मोलिकता की स॒टि कर दी है। 


'पदमावत' एक बृहत्‌ फाव्य है। उप्तमें स्थल की कमी नहीं है । 
इसका लॉग उठाकर जायमी ने प्रनेक ऐसे हृयों का वर्णन किया है जो 
या तो लोकजीवन में महत्त्व रखते हैं या काव्य-सोन्दर्य को बढानेवाले 
हैं। जँसे पनघट का वर्णन, जलकैलि का वर्णन, प्रतिमा-यूजन का वर्णन, 
वसन्त फा वर्णन, विवाह का वर्णन, ज्यौनार-वर्णन, गुद्ध-नर्णंन श्रादि- 
प्रादि । जब रतनमेन विहल-यात्रा के लिए नौकारोहण फरता है तो भारग॑ 
फैसात समुद्रो का वर्गेन भो जायतसी ने किया है। सागर का वर्णन 
वद्दा सजीव और स्वामाविर हुआ है, जैसै-- 


भा किलकिल अत्त उठ हिलोग । जनु अकास हूटे कहे औोशा ॥ 
उठ लहरें पर्वत के नाई | क्िरि आगे जोजन सी ताई ॥| 
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परती लेड सरग लहि वाह | सकल पमुद जानहूँ भा ठाढ्य ॥ 
नीर होड़ का ऊपर सो | गये रंथ समुद जस् होई॥ 
फित समुद जोजन तो ताका । जैसे सेब कॉहॉर के ला ॥| 
भह्ट फरले नियराना जबहीं | मरे जो जब फरले तेंहि तबही॥ 
गड आसान सबन्ह कर, देखि समुद के वाढ़ि ! 
निवर होत जम लीले, रहा मैन अत्त कराढि ॥ 

” इमके भ्रतिरिक्त स्ारसमुद्र, स्रीरसमुद्र, दिसप्रद्द, उदधिममुद्र, 
सुरामपुद्र तथा मानसर-प्रमु्रों का वर्णन है । इनके वर्गन में कि परम्परा 
का अनुसरण हुआ है, परन्तु जायसी फी उत्ती विशेषता के साथ जिसका 
उल्लेष़ ऊपर किया जा चुका है। जैसे क्षीस्ममुद्र का वर्णन करते हुए 
फवि वहाँ की माया का वर्गन करके कहता है कि इस माया के प्रति 
स्वाग्राविक झ्राकपग जो हृदय में होता है उसे संवरण करना हो पथिक 
(साधक) के लिए श्रेय्॒ है, इत्यादि । जैसे-- 


खीर-समुद का बरनों नीरू | सेंत सर्प, पियत जप खीरू॥ 
उल्नयहिं मानिक मोती हीरा | दरव देखि मन होह न धीरा॥ 
महुओँ चाह दरव ओ भोग | पंथ मुलाड़ बिनासे जोगू ॥ 
जोगी होह मने सो सेंमारे | दूरव हाथ कर समृद्र पवाहै॥ 
बव लेड़ सोई जो राजा | जो जोगी तेहि के क्रेहि काजा। 
पंथिहि व दरव रिपु होई । ठग, बटमार, चोर सेंग सोई ॥ 
पंत्री सो जो ठाव मों झसे | बरव समेटि तहुत 'त्त मत ॥ 


भानव-स्वम'व और हाव-मार्दों के समणेचित और स्वाभाविक चित्र 
भी जायसी ने अनेक खोचे हैं। उनमें इनकी सपलता दर्शनीय है।ये 
जिस कौशल के साथ जारीरिक भाव-भगियों को अ्रंकित करते हैं, उसी 
कौशन के साथ सतोभावों को! जलत्रीडा में पदमावती भौर उप्तकी 
युवती सखियों के आतन्दोल्लाम के साथ उनकी ग्रग-भगिमाश्रो का भी 
वड़ा बारीकी से दिव्द्शन हुआ है! यही बात समननोष्यापारों के/प्रदधत में: 
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जहाँ-तहाँ दिसायी है। यह सद देखकर कह सकते हैं कि जायसी कवि के 
साथ ही एक सफल चितेरे हैं । जायसी मे श्रपदे वर्णनो के द्वारा श्रागे 
झनें वाले बडे-बढे कवियों को प्रचुर भाव सामग्री दी है। तुलसी भौर 
विहारो जैसे कविरत्नो ने उनकी उक्तियो और उनके चित्रणों से शपने 
काव्य का शज्ञार किया है तो दूसरे कवियों का तो कहना ही वया ? 
परन्तु जायसी का काव्य ग्रामीण अ्रवधी में होने के कारण अधिक प्रच- 
लित नही हुआ और सर्वसाधारण में उसकी इन विवापताओी पर चर्चा 
भी नही हो सकी । पदमावत' की प्रतियाँ प्राय फारसी लिपि में लिखी 
हुई प्राप्त हुई हैं, जो भ्रधिकतर मुसलमान सज्जनो के पास मिली हैं । 
इससे उनके काव्य कौशल के प्रचार में वाघा पड़ी है। जायसी ने भ्व- 
भ्रषा काव्य एवं फारसी मसनवी से लाभ प्वद्य उठाया है, परल्तु 
सस्कृत-साहित्य का ज्ञान न होने से वे उससे वचित से ही रहे हैं । इतने 
पर भी उनकी प्रतिभा दूसरो के लिए ईर्ष्या की वस्तु हो उठी है। उसका 
फारण है उनमें भावपवणुता, निरीक्षण पटुता भौर सरल प्रभिव्यजना 
फा अद्भुत भेल | 


(७) पदमावत के पात्र और उनका चरित्र-चित्रण 


पदमावतत के पांधो में भनुष्य मुख्य हैं सद्री परन्तु उनका का्ये भरने 
से इतर श्रेणों के पात्रों को सहायता ब्रिना नहीं चलता । उन्हें देव-भेणी 
के पान्नो की भदद दरकार है| उनके हितसाधन में पशु पक्षी भी सहायक 
होते है । बल्कि होरामन तौता ही एक प्रकार से इस सारी कथा का 
सूपरघार है। उसका सृजन कर के जायती ने जन्मान्तरवाद पर श्रास्था 
प्रकेट की है भौर सस्कारो का एक जन्म से दूसरे जन्म में पहुंचना भी साना 
है होरामन पें पूर्व-भाव की विद्या के संस्कार हैं। वह वयरक है। उसके 
गले में कंठो है। वह द्विज होने से बाह्मण-वर्ग का है। वेदपाठो श्रौर पडित 
है। वह सूरण (राजा रतनसेन) को चाँद (पदमावती) से मिलाने का 
वचन राजा को देता है। वहो राजा के हृदय में पदमावती का प्रेभाकुर 
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पैदा करता है। वही राजा का मिहलद्वोप तक पथ-प्रदर्भन करता 
है। वहाँ पहुँचकर पदमावती को राजा के पहुँचने का समाचार देता 
है तथा राजा के प्रेम का इस प्रकार वर्णन करता है कि परदमावतों 
के हृदय में भी श्रनुराण की श्राग प्रज्वलित हो उठती है। वह अपने 
योगी (प्रेमी) से साक्षात्‌ करने को देवपुजन के बहाने से भन्दिर में पहुँ- 
चती है । भध्यात्मपक्ष में हीरामन ईद्वर-प्राति के मार्ग में मुझ का काम 
करता है। दुनि्या-बघधा' नाग्मती से राजा को विरक्त करके परम 
ज्योति पद्मावती को भोर उसकी पित्तवृत्ति को मोड़ देता है भर समय: 
समय 4र उते उत मिलन के लिए उचित परामर्श देता है। रतनसेव- 
पदमावती-मिलन के साथ उसका कार्य समाप्त हो जाता है; काव्य्यक्ष.. 
मे भी और भष्यात्मष जे भी। 


देव-श्रेत्री के पात्रों में हनुमान, महादेव, पाव॑ती झौर लक्ष्मी श्रादि 
हैं। योगी के वेश में वियोगी रतनसेन जब देवस्थान को ककनू पक्षी 
की तरह जला देने की अवस्था में पहुँच जाता है तो देवताग्रो में खल- 
वली मच जाती है ओर हनुमान का ज्ांगुल जलने लगता है त्तव वे मंग- 
धात्‌ शंकर को खबर देते हैं। शंकर पादंत्त-सहित घटनास्थल पर पहुँचते 
है । पावेती कौतृहलवश रतनसेन के प्रेम की परीक्षा लेती है, भौर 
प्रसन्न होकर शकर जी से उसकी सहायता की प्रार्थना करती हैं । फलत. 
रतनप्रैन पदमावत्ती को पत्नी रूप में प्राप्त करता है। अ्रध्यात्मपक्ष में 
इसकी कोई विशेष संगति नहीं है। केवल इतना कह सकते हैं कि 
पनन्य प्रेम के बिना ईववरप्रात्ति नहीं हो सकती श्र जब वैसा प्रेम 
उत्पन्न हो जाता है तो देवताप्रो का सहयोग भी प्राप्त हुए ब्रिना नहीं 
रहता । 

लक्ष्मी और समुद्र को जायसी ने देव-श्रेणी के पात्रों में नहीं रखा 
प्रतीत होता है। कथा फो रोमाटिक स्पर्श देने के लिए उन्हें श्रति- 
मानवीय पात़ों के रूप में भ्रहण किया है। नागमती का सदेदा पाकर 
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रतनसेन कौ इच्छा फिर उप्त ससार में लौट घलमे की हुई है भरत 
विद्या होकर सिहल से भारत की जलयात्रा जब वह भ्रपती प्रिया पदमावत्ती 
श्रौर अपने साथियों के साथ करने लगे तो तूफान में तौकाएँ जलमर्त 
हो गयी | बहती हुई पदभावती लद्मी और उसकी सबियों फो मिली । 
उसके रूप-यीवन प्लौर उपकी कदण दक्षा पर लद्धमों को दया श्रागी । 
अपने पिता सागर से कहकर उप्तने रत्तनसेव फो खोज मंगाया तथा 
पाँच ब्रनमोल रलराशि देकर उन्हे विदा किया। इस श्रन्तकेगा का भी 
ग्रभ्यात्माक्ष में कोई भेत्र नहीं है। पदमावतती के प्रति रतनसेन का प्रेम 
आत्मा की परमात्मा के प्रति व्यकुलता के रूप में है, परन्तु यहां पदमा- 
वती को वियोग व्याकुल दिखाया गया है । 


पदमावति कह दुख तस बीता । अस अतोक-बीरी तर सीता। 
कवकाता हुए नारेंग फरी । तेहि के भार उठ होड़ न खती । 
तेहि ९ अल्क भुश्नगिति डता | छित पर चहैं हिये परगसा। 
रही सगाल टेड्रि. हुल-दाधी । आधी कवल भयी,सस्ति आपी | 
नलित खंड दुए तत्त करिहादें | रोमावली किक कहाहेँ । 
रही हूदे जिभि कंतन-तागू | को पिउ मेरे देह सोह/ग। 
प्रव' ने खाह करे उपतात | फूल सूख, तन रहा न गोँतू | 


पदमावत मे प्रेम-परीक्षा के प्रतेक स्थल हैं, वहाँ सर्वत्र प्राध्यात्मिक 
त्पड़ की विन्‍्ता व्यथ है। विव-प्रतिविब भाव रखने. फी -चैष्टा करके 
सपक-निर्वाद का कवि ने प्रयास नही किया है। यदि करता तो काव्य को 
रचिरता श्रौर सरसता का प्रभाव हो जाता । पदमावती प्रीर नागमती 
फी अन्त में रतनसेव के साथ सती हो जाता भी एक ऐसा ही स्यन्न है। 
खैर, यह्वां तो हमें यहो बताना है कि दैदी और अभतिमानवीय चरिष्रो की 
जायभी ने भ्वतारणा तो की है, का-य के पटवाचक्र में उनका सहयोग 
भी कम नहीं है, परत्तु उनके चरित्र को विशेष ध्यास्या को न प्रावश्य- 
कना थी, न कवि उत्त व्यप् प्रयान में प्रवृत्त हुआ है । मनोवैज्ञानिक 
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धारिपिक विकास उनके मानवी पात्रों में हो देखा जाता है जिनोत रतन- 
सेन, पद्मावती, नागमती, राषवचेतन, सुलतान प्रल्ाउद्दीन तथा गोरा- 
बादल मुरय हैं। एनमें जायसो ने कई पाधो का प्राध्यात्मिक श्रर्थ में भी 
प्रध्याहार करने का सक्रेत किया है। परन्तु उनके लौकिक अत्तित्व में 
विसी प्रकार धाघा उपस्थित नही होती । 


: रतनसेन--बह राजा है। वित्तोड उसकी राजघानो है। भराध्यात्मिक 
भर्य में वह मन का भ्रतीक है जो शरौर-रूपी राजघानी १२ राज्य करता 
है, परन्तु थहाँ हमे उस अर्थ का प्रयोजन नहीं है। हमें तो उसके 
मानवी चरित्र-विकास फो ही देखना है । नागमतो ज॑धी सतीसुन्दरी रानी 
के होते हुए भी, उसका होरामन द्वारा पदमावती के रूपगुण की प्रशमा पर 
एकाएक इस प्रकार प्रेम में पागल द्वोकर धरवार त्याग देना उसके 
घरिष्न को कुछ ऊँचा नही उठाता । उप्तमें लोम श्लौर वासना की उत्कट 
गघ है। परन्तु पदमावती के प्रति उसके प्रेम की उत्कटता और एका: 
न्तता में उसकी लगन भर _ निप्ठा ,निखचर_ गयी. है, पावंती भ्रोर लद्भी 
ह्वारा सी गयी परीक्षा में उद्रकी परीक्षा भी हो गयी है। फिर तो वह 
प्रेम सघन भोर गंभीरतर होता गया है। उसकी परिणतति में वह वासना 
नही रह गयी है। नागमती का सदेश पाकर चित्तौड भाने तथा पदमावती 
और नागमती में सोहाद्र' स्थापित कराने के सफल प्रयत्न में उत्के चरित्र 
पर अच्छा प्रकाश पछ्ता है। वह परस्पर भगढती हुई सपत्नियो के पास 
जाकर कहता है--- 
एक वार जो पिय मन वृरा | सो हुसरे सो काहेक जूमा । 
अस गियान मन आव न कोई | कबहूँ राति, कपहँ दिन होई । 
धूप छोह दोठ विय के रंगा । दूनों ,मिले रहें इक संगा। 
जूक छांडि अब ,वृभहु दोऊ । से्रा करहु, सेन्‍्फल होज। 

गंय-जमुन हुम नारि दीउ, लिखा मुहम्मद जोग | 
सेव करहु मिलि दूनो, तो भानहु-सुखधोग' | 
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एवं को गंगा और दूसरी यो जमुगा वताक़र तथा उन्हे वारी-बारो 
से गले लगाकर वह वेचारो नागमती फा परितोप-मान्र नही करता है।* 
आगे राघववितन जैसे पाजडी की निर्वातत्र दठ देने में, तया सुलतान 
प्रताउद्दीन पर सहज विध्यास कर लेने में उसके स्वभाव की प्रदूर- 
दक्षिता शौर निएछलता स्पष्ट हैँ ।, उसके व्यक्तिगत वीरता-प्रदर्णन के 
अवसर नही श्राये हैं, पर घठनाचक़ से यहू निप्कपं निकाला जा सकता 
है कि वहू एक वीर योद्धा घा। झत्त में युरुक्षेत्र में ही वह वीरगति को 
प्राप्त होता है । 


पदमावती--वह एप और प्रेम की देवी है। उसके चरित्र की 
विशेषता रतनसेन के प्रति उसके अनुराग में है। यदि वह कही श्रपनी 
गराजय स्वीकार करती है तो श्रपने प्रियतम के चरणों में, नही तो झपने 
झुपनाण का भुम्तात उसे कप्त नहीं है। प्रवेक स्थलों पर वह स्वय प्रपने 
रूप और यौवन की पष्सा करती है । चित्तौड श्राकर रतनसेन नागमती 
के कक्ष में भ्रपनी रात विताता है। इस एक रात के भ्रपनी सफत्नी के 


सोभाग्य को यह छरहत नहीं कर पाती | वह कुपित होकर सबेरे राजा छे 
कहती है--- 


हों के नेह छुआ महँ मेली । सीचे लाग मुरानी बेल ॥ 
फिर कहती है -- 


मैहों सिपल के पदमिनी | वरि ने पुज जंबू-नागिवी । 
भोरी वास भवर संग लागहि । ओहि देखत मानुस डरि भागहि ॥ 
हों पुरुसन के चितवन दीठी [ जेहि के जिउ शअस अहों पईटी ॥ 

सौत के सम्बन्ध में जो श्रपने स्वामी के प्रति इतनी भ्रनुदार है, वही 
उसको भ्रनि:-भाशका के प्रति इतनी उदार भी है कि राघवचेतन को 
शान्त करने के निमित्त उसे श्रपना भ्रममोल क्कण भी दे देती है। 
इसमें उसकी दृरहृष्टि भी व्यक्त है। राजा को छुलतान द्वारा दिल्‍ली ले 
जाये जाने पर उसकी गोरा बादल से भन्णा उसकी चीरता-घीरता फी 
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परिचायवा है। देवपाल के प्रतोभन तथा भन्य प्रवोगनों में पूरी उत्तर 
जाने में उसके सतीत्व की परीक्षा होती है, भोर उतका प्रतिम अध्याय 
पूर्ग होता हैं उमके चितारोहए में । पदमावत्ती कुल मिलाकर रुप में 
देवागना, घर्मपालन में साथ्यो झौर सासारिक व्यवहार में प्रौसत 
नारी हैं | 
नागमतो--पह एक साथ ही दुछ्धिया प्रौर सुखिश कही जा 
सकती है। इसका चरित्र दिव्य भौर प्रावर्षक है। कवि ने इ 
प्राव्यात्मिक अर्य में 'दुनियाँ शन्घा' माना हैं। हीरामन तोते ते इसके 
रुप का निरादर किया है। इसे झ्पने सूप और सौमाउन का जो गद॑ था 
उप्त पर उसने आपात किया है। अनेक स्थलों पर परदमावत' में इसे 
साँवरी प्रौर पदमावती को गोरी कहा यया है । श्रपने लिए जहाँ पदमा 
बत्ती कहती है--- 
हों पिउ जैसी कुद, गेवारी। 
है| पिंगार हार जस तागा। 
वही भ्रयनी सपत्ती तायमंती से वह कहती है-- 
मोहिं तोहिं मोति-पोत के जोरी | 
फिर उसके रूप पर इस प्रकार कटाक्ष करतो है-- 
ठढि होति जेहि ठाईँ, मत्ति लागे तेहि ठावें | 
मेंह डर राँध ने बैंठों, मकु सोवरि होड़ जॉब ॥ 
इस कयन में कटाक्ष है तथ्य नहीं, क्योकि यदि नागमती इतनी 
कुझप और ग्रुणहीन होती तो पद्मावती की उपस्थिति में उसे पुनः 
सोमागय प्रात्त न होता । स्वयं कवि ने दोनों का एक साथ इस प्रकार 
वर्णन किया है-- 
हुवी ववल भरि जोबन गाजें। 
अदरी जनहँ - अखारे वाजें॥ 
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इमसे हा होता है कि नागमती अ्रपनी सौत ज॑ती ही सुन्दरी थी ; 
दूसरी अप्सरा थी । गुणवती कैसी थी यह उसके उद्गारों भौर विचारों 
से जहाँ तहाँ व्यक्त होता है। अपनी सौत के लिए उसका सन्देसा है-- 
_हमहें वियाही ध्रग त्रोहि पीऊ । आपूह्ि पाह जानु पर जीऊ ) 
अबहु मया कह, कह जिउ फ्रेश । मोहि जियाउ कृत देह मेरा ॥ 
मोहि भोग सों काज न बारी । 
तह दीठि को चाहनहारी ॥ 
स्वाति न होति तू वैरिनि, मोर कंत जेहि हाथ | 
आनि मिलाव एक वेश, तोर पॉय मोर माथे ॥ 
ग्रपनी स्वामी के लिए उसका जी कहता है कि-- ! 
यह तन जारों छवार कै, कहों कि पवन ! उद़ाव | 
मक्ु तेहिं मार्ग उडि फोै, कत परे जहाँ एव ॥| 
हृदय की इसी उदारता, प्रेम की इसी प्रणस्तता, के बल प९ उसे 
भ्रपने स्वामी का प्रखंड सौसाग्य प्राप्त था, उसने स्वय भ्रपने दाम्पत्य-जीवन 
फ्री उपमा सारत फो जोडी से दी है-- 
तारत-जोरी कौन हरि मारि वियापा लीनह। 
जब सिहल से लोटकर रतनसेन उसके महल में पहुचता है, तो 
स्वाभाविक मान से उसका हृदय भर जाता है-- 
नागमती मुख फ्रेरि चहठी। 
सह न करे पुरुष सों दीठी ॥ 
गीखम जरत छॉँड़ि जो जाई ॥ 
सो गुख कबन दिखाबे आएं? 
बह पझपने स्वामी की बडी मामिक भर्त्सता फरतो है--- 
क्राह हेसें। हुम मो तो, किएड ओर सी नेह | 
तुम मुस चमक बीजुरी, मोहि मुख बरसे मेह॥ 
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भलेहि सेत गंगाजल मीठा! 
जमुन जो ताम नीर अति मीठा ॥| 
सचमुच हो पदमावती श्रौर चागमती के प्रेम्न में गंगा भर जमुना 
के जल का सा अन्तर है । वह देखने में-शुभ् है, यह पीने में मधुर है। इस 
प्रकार नाग्रमती के जीवन को व्यथा की ज्वाला में तपाकर जायसी ने 
बढ़ा आकर्षक बना दिया | इस दुखिया नारी के लिए पाठक की सव से 
झधिक सहानुभूति उन्होने सुरक्षित्‌ कर दी है। श्रन्यत्र॒ तड़क-मडक है, 
संघरपषेण-विघपंण है, भोड-भाड शोर आमोद-प्रमोद है परन्तु यहाँ सीधा- 
सरल किन्तु, प्रतर करनेवाला, आत्म-समर्पण है। इसमें उत्कट स्वार्थ का 
भाव नही है । इसमें दो बूंद जल को श्राकाक्षा है। उस प्रदान में कवि 
ने कृपणता नहीं की है। उसकी उपलब्धि कसकर प्रेम के मार्ग को 
वबियावान में खो जाने से वचा लिया हैं। उन्हे कहना पढा है-- 
पत्ुुह्टी नागमती को मारी। 
सोने फूल फूलि एुलवारी ॥ 
इससे अधिक नागमती की प्रेम-परीक्षा दरकार नथी तो भी कवि 
नें उसका स्वामी के शव के साथ चितारोहरा वर्णन किया है। 
राघवचेतन--इसका परिचय कवि के शब्दों में इस प्रकार हैं-- 
जित चेता, जाने बहु भेड़ | कवि वियास, पश्डित तहदेऊ || 
वरनी आह राज के कथा | फ्गल महेँ सव सिंपल गया ॥ 
बेद-मेद जस चररुचि; चित चेता तत्त चेत | 
राजा भोज चतुरदस, भा चेतन सो हेत ॥ 
दुज' के निर्णय में पण्डितों से विवाद उठ खडा होने पर पण्डितो ने 
उसके सम्बन्ध में कहा--- 
राघव करे जासिनी-पूजा | 
चहे सो भाव दिखाबैं दृजा॥ 
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यहि कर गुरू चमारिन लोना | 
प्रिता ऑँवरू पाढ़े टोना ॥ 


इसके बाद पष्डितों ने राजा को भरसावे के लिए कहा-जो भ्रमात्रत 
को द्वितीया ला सकता है ऐसे पाखडी जादूगर को राजह्वर में नही रखना 
चाहिए, क्योकि कभी वह चन्द्रमा के लिए राहु को भी बुला सकता है ) 
इसी तरह की छल्त-प्रपषमयी विद्या द्वारा राजा भोज छुले गये थे । 
पण्डितो के भावी सकेत-सुचक इन द्वि-श्र्थक छाब्दों के चक्र में श्राकर 
रतनसेन राधवचेतन को निर्वाप्षन की भाज्ञा देता हैं । 


इस समाचार से पदमावती कुछ भ्रस्त-व्यस्त होता है । वह 
कहती है-- 


ज्ञान-दिरिट धनि अयम विषारा | 
भल न कीन्ह अत थुनी नित्तारा | 
जेह्ि जासिनी प्रजि तत्ति काढा। 
छूर के ठाँव करे पुनि छाढ्य ॥ 
कवि के जीम खड़य हरद्वानी। 
एक दिपि आगि, हुप्तर दिसि पानी | 
इस श्राशका से भयभीत पदमावती ने राधवचेतन को प्रसन्न करने 


के निममित्त सूर्यग्रहण का दान लेने के वहाने बुलाया । सघवचेतन ब्राह्मण 
था, इनकार कैसे करता ? जायसी कहते हैं--- 


वामहन जहाँ दृच्छिना पावा | 
परय जाह जो होश बुलावा॥ 

* परन्तु अ्रत्र तक वह यह न जानता था कि पदमावती इतनी सुन्दरो 
है । जब भरोखे से वह अपने हाथ का ककण फेंकने लगी तो उसकी 
रुप-छटा देखकर राघवचेतन, जो विद्या भर बुद्धि में इस प्रकार सचेत 
था, हतचेत होकर गिर पडा । उसके मुंह से कवि ने कहलाया भी है-- 


ली | प्र च्क्‍-- 
ले गयी जीउ दच्छिना घोखे। 
परन्तु पदमावती की प्राप्ति का कोई उपाय न देखकर उसने दूसरा 
ही मार्ग ग्रह करना उचित समझा, भौर कहा -- 
कॉवल वसानो जाइ तहँ, जहेँ अरलि अलाउदीन | 
सुनि के चढ़े भानु होड़, रतन जो होड़ मलीन ॥ 
इस निश्चय में पदमावती क्री प्राप्ति की उतनी आदा न थी कि 
जितनी रतनसेन से बदला लेने की । 


इस प्रकार विद्या बुद्धि का श्रवतार राधवतचेतन एक भयंकर प्राणी 
है । वेद श्र शात््र, घर्मं और कर्तव्य, का घनिष्ट परिचय होने से उनके 
प्रति उसकी झास्था उठ गयी प्रतीत होती है । जाति, घर्मं प्रौर देश क्रा 
विचार स्वार्थें के सामने उते नगण्य है। सुलतान से चित्तौड़ के राजधिहा- 
पतन का वचत मिल जाना ही उसके लिए पर्याप्त है। 
अ्लाउद्दीन का इतिदास-प्रसिद्ध चरित्र हो श्रंकित हुआ है | गोरा- 
बादल के चरित्र में राजपूती वीरता का झोजस्वी चित्र है। जायसो पात्रो 
के निर्माण श्रौर उनके चित्रग में सफल हुए हैं परन्तु गरोस्वामो तुलसीदास 
यां युरदास की भाँति उनके पात्रों का व्यक्तित्व भ्रपती-अपनी विश्येपता 
नहीं रखता । चरित्र-निर्माण में गहरी और हलकी रेख्ा्रों का ध्यान 
कम रखा गया है, परन्तु उसका बिलकुल श्रमाव नही है। उनके चरित्र 
चित्रण में एक ही कमी है कि “मिन्त-भिन्‍न परिस्थितियों की भ्रन्तजृत्ति 
का सूक् निरीक्षण इनमें नहीं है।' लेकिन जहाँ कही इस ओोर उन्होने 
ध्यान दिया वहाँ उनसे कोई थिकायत पज्ही हैं ।. इसका पहला कारण तो 
यही है कि जायसी में निरीक्षण शक्ति से श्रधिक भावुकतः है। वे प्रेम 
की पीर श्रपने कवि हृदय में लिये फिरते हैं। उस प्रीडा को, हृदय की 
उस भाव-गगा को, जहाँ भी अवसर मिले वहा देने को वे तैयार हैं । 
साप्तारिकता उन्हे कम रुचती है, उनके यहाँ व्यावहारिक जीवन की 
साथ॑कता प्रेम भौर भावुकता के प्रति झात्म-सम्पण करने में हो है। 


परन्तु जहाँ तहाँ काव्य में उन्हे व्यवहार की कठिन भूमि पर उत्तर भ्राता 
ही पडा है तव एक तलदी की भाँति उसका उन्होने निर्वाह किया है। 
गोरा बादल के चरिश्र-चित्रणु में उनकी भावुकता शोर व्यावहारिकता 
एक भ्राण हुईं दिखती हैं । राघवचेतन के चरिप्र में उनका व्यावहोरिक 
रूप अ्रषिक प्रत्यक्ष है | 


(८) परदभावत' भे पाती के सम्बन्ध से प्रेम के भिन्न-भिन्न रूप 


जिस प्रकार स्वाति को बूंद का पात्र मेद से भिन्‍्न-मिन पल होता है, 
उसी प्रकार 'पदमावत्त' में प्रेम-तत्त्व के प्राष्र-मेद से मिल-भिनत रूप मिलते 
हैं। रतनसेन का पदमावत्ो के प्रति प्रेम एक तरह का है, तागमती का 
रतनसेन के प्रति प्रेम उससे भिन्‍त प्रकार का है। प्रदमावती का रतनसेन 


के लिए प्रेम श्र हो प्रवार का है। अलाउद्दीन का पदमावती के प्रति 
प्रेम श्रपनी भलग कोटि रखता है । 


श्राध्यात्मिक रुपक को साथकता के हेतु, जिसका उल्लेख कवि ने 
काव्य के भ्रत्त में किया है, रतनसेन का पदमावती के लिए प्रेम विलल 
होकर पपने शरीर का भाव मु जाना जोब को परमात्मा के लिए 
स्वाभाविक व्याकुलता का सूचक है। किन्तु लौकिक भ्रथ॑ में यह कुछ 
अस्थामाविक सा हो गया है। हीरामन से पदमावत्ती के रूप और भोवन 
को प्रशसा सुतते ही राजा रतनमेन का च्याकुल हो छठता, अपना घर- 
वार छोड देना, नागमती जैसी प्रेम को मूत्र की चिन्ता न करके एक 
अज्ञात सुन्दरो के लिए जंगी बतकर निकल भागना, जिसके ढ्ँदय को 
स्निखता और रुषि का उसे कोई ज्ञान नही है, बहुत कुछ ओपन्यासिक 
हो गया है। यह प्रेप फारस की प्रेम-परस्प्रा से मिलता-जुलता है जिसमे 
पुरे प्रेमी स्थ्री प्रेमपान के लिए जीवन के जोखिम की परवाह न करके 
उस्ममें लग जाता है। घीरी और फरहाद की. प्रेम-कहानी कृछ इस 
प्रकार विकसित होती है । पर्वत काटकर नहर बनाने को सूरत्त में ही 
प्रेमिका की प्राप्ति होने की श्राशा में जीवन को सकट मौजूद है ) यहाँ 
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भी पिहल तक पहुँचने में हो सात संयुद्रो को पार करना है। इन 
समुद्रों की दत्यना भी कवि ने बडी चिचित्र की है। यदि किसी प्रकार 
उन्हें पार भी किया जा सके तो भी पदमावती की श्राप्ति एक प्लाकाण- 
कुमुम को भाप्ति से फ्रम कठित नहीं है। श्रृष्न होता है कि भारती 
मिट्टी मे बने रतनमेन में, जो स्वयं विवाहित है, जिमे श्रपमे दाम्पत्य जीवन 
के प्रति कोई ग्रमन्तोप नही है, इस अस्वाभाविक प्रेम-चय का प्रथिक 
बनने की आावन्यकता क्या है ? जो न उसके संस्कारों के झनुकुज् है, न 
ग्रादर्शों के | यही पर भारतीय-अ्रमारतीय का भ्रन्तर प्रकट हो जाता है । 
यदि कोई भारतीय कवि इय कथानक को . लिखता तो बह सागमती की 
सृद्रि द्ञायद ही करता ) जायसी के सामने यह समस्या उतने उग्न रूप 
में न थी। उनके भ्रहले-४स्लाम में बहुपत्नी-प्रथा एक घास्त्र सम्मत तथ्य 
है। उसमें फोई अनौचित्य नहीं है। नायक के व्यक्तित और सदाचार 
में इससे कोई श्रत्तर नहीं पढ़ता | फिर उनके सामने भारतीय शाहित्व 
में प्रसिद्धि-प्राम_नल-दमयनतती को कथा मौजूद थी, जो हम हारा प्रेम 
सूत्र में ग्रथित हो छुके थे ( परन्तु वहाँ उनके प्रेम का आधार था। नल 
दमयन्ती के विपय में और दमयन्ती नल के विपय में बहुत पहले से ही 
सुन चुके थे भर एक दूसरे के रूप श्रुण पर निद्धावर थे। इधर रतनसेन 
के लिए पदमावती एक भ्रपरिचित सुन्दरी है। उत्की प्रा्मि में यूदि 
उसे कोई सहारा है तो केवल हीरामन का । आाव्यात्मिक प्र में हीरा- 
बौसा ही महान व्यत्तत्वि रखता हो, वह पदप्रदर्शक ग्रुढ ही क्यो ने 
हो, ल्ोफिक दृष्टि से वह प्रश्न है--इतना भ्रशवते कि बिल्ली के डर से 
सिंघल छोड़फर भाग निकलता है, बंहेलिये के जाल में फेस जाता है, 
नागमती के भ्रोघ का धिकार होता है । यदि दासी उसे बचाकर न रखती 
तो शायद वह यह सब कहने के लिए जीवित भी न रहता । इस तिनके 
का सहारा लेकर रतनसेन का यह भंहान श्रभिमान उसका दुस्साहस- 
यू कार्य है। वह प्रेम से उतना प्रेरित नहीं है, जितना लोभ से । यदि 
रतससेन के इस प्रयत्त में श्रौचित्य है, तो प्रलाउद्दीन का प्रयत्त भी तो 


>> पैध न 


कुछ कुछ इसी प्रकार का था था। उसमें और इसमें एक ही बात का 
अन्तर है। रतंनसेन एक कुमारी कौ प्रासि में लगा है श्रोर प्रतारद्दीन 
एक विवाहिता तारी की । 


अपने सच्चे झथों में पद्मावती के लिए रतनगेन का प्रेम उस 
समय से श्रारम होता है, जय वह देव-स्थान में उसे देखकर मूदित 
होता है। पाव॑ती द्वारा प्रेम परीक्षा में वह एसीलिए सवल हो सका है कि 
उसे भपनी प्रेयसी के श्राकार-प्रकार का ज्ञान है। बाद की घटनाओं पं 
उसका प्रेम श्रोचित्यपूर्ण भौर स्वाभाविक है। ज्यो-ज्यों पद्मावती के 
साथ उप्तका सभागम विस्तृत होता गया है त्मोन्त्यों प्रेम का रूप भी 
सधन श्रोर भद्र होता गया है। परिणति में प्रेम फी स्वाण्विकता का 
प्रच्छा निर्वाह हुआ हूँ। उसमें मद” लोक-फत्याण की भावना का 
विकास भो, छानवीन के साथ देखें तो, मिल जाता हैं। यदि प्रारम्भ से 
ही रतनसेन का प्रेम एकान्तिक भौर अननन्‍्य मात लिया जाय तो बहुत 
निराश होना पड़ेगा | बपोकि पदमावतोी के साथ शारीरिक सम्बन्ध होने 
के कुछ समय बाद हम रतनसेन में एक तृप्ति का प्रमुमव करते हैं, जो 
विरक्ति का झ्राभांस देती है | वह भ्रव सिहल छोड़कर चित्तोड की भोर 
जाना चाहता है। काव्य में ऐसी फोई घटना घटित तो नही हुईं कि 
पद्मावती उसके साथ जाने से इनकार कर देती भ्ौर तव देखती कि 
वह क्‍या निर्णय करता ? परन्तु ऐसा होते पर भी वह चित्तौड जायें 
बिना नहीं मानता यही कहने को जी चाहता है। इस सूरत में रतनसेन 
के प्रेम की शडूला छिक्-भमिन्त होकर बिस्तर जाती है और वहू एक 
साधारण पुरुष का साधारण नारी के प्रति नैसगिक ऐव्द्रिय-प्रेम-मात्र रह 
जांता है। पपने शुद्ध अ्रय॑ में प्रेम वह है जो स्वायें और वासना-परक वे 
होकर भात्मोत्सर्ग की भावना से पूर्ण हो, जो एक बार जगकर उत्तरीत्तर 
घनतर होता जाय, जो प्रेम-पात्र फे सुख-सन्तोष की श्रोर ही देखे, भपने 
सुत्र सन्तोष की ओर से ध्रुंह मोड ले । 
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नागमती का रतनसेन के प्रति प्रेम एक क्ुलवधु का अपने जीवन 
स्व॑त्त के लिए प्रेम है। प्रेम के इस चित्र क्रो श्रकित करने में जायसी ने 
भारतीय नारी जीवन को बडे स्वाभाविक रूप में दिखाया है। पदमावती 
श्र नाग्मतो के नामों के धाच्याथ फो लेकर कवि मे जहाँ-तहाँ एक को 
भघुमयी तो दूसरी को विपैली वत्ताया है भौर श्राध्यात्मिक श्रथ में भो 
.पिछली को इनियां दुनियाँ-बघा माना है तो भी उसके प्रेम को जिस सहृदयता 
से खोलकर दिखाया है वहु सबसे उण्ज्वल हो उठा है। नागमती का 
प्रेम पाथित्र प्रेम है सही, परन्तु वह धरणित नहीं है। उसमे इच्धियविलास 
की परछाई पढती है, १२न्तु क्‍तंव्य झौर धर्म की सीमा का उल्लघन 
नही है। वह (थ्वी पर प्रेम की. स्वर्गीय देवी का भन्दिर है, घह मृत्यलोक 
में इन्द्रिय-विलास की मिटटी में, मानथी खाए-पानी से सीचा हुआ 
पेम का ऐसा पारिजात् है. जिसमें नवनकानन क्ती दिव्य सुगृस्धि भौर 
चन्द्रलोक की सुधा फा एक साथ ही निवास है। काव्य में नागमती का 
पहला दर्शन कुछ सुन्दर वही है। वह हीरामन तोते के सामने एक रूप- 
गविता और स्पार्थलिप्सा में डुदी हुई नारी के रूप में दिखायी पत्ती है । 
हीौरामन को मार डालने के लिए दासी को श्राज्ञा देते समय उसका चित्र 
बडा क्रूर रहा है। उसके धाद से, जब से रतनसेन सिघल जाने को 
तैयार है, उसका जीवन भर रूप बडा ही श्राकर्ंक धन जाता है । 
उसकी फरुण भौर प्रश्नुसिक्त मूतति पिछली कालिमा से घुलकर एकदम 
दिव्य वन जाती है। उसके प्रेम में भी उसफे रूप की पविन्न छाया पढ़ती 
रहती है । उसे हम पा्षवी से मानवी ओर _मानवी से देवी बनते देखते 
हैं। उसके प्रेम में उत्सगं की भावना निरन्तर बढती जाती है। मालूम 
पडता है कवि की इस णिक्षा को नागमती ये प्रक्षर-अ्रक्षर भ्रपने जीवन 
में चरिता कर दिखाया है-- 


पपिहे सवाती सौं जत प्रीती | टेकु पियात्त, बाँध मन थीत्ती। 
घरतिहि गैत्त ययन सौ नेहा | प्लटि आव वरखा रु मेहा ॥ 
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मिलहिं जो वबिदुुरे साजन, भरकम गेंटि गहंत। 
तपनि म्रगपित जे चहैं, ते भद्रा पलुदत॥ 
तागमठी के विरह के सामने मुगशिरा की 'तपनि' भी कोई चीज 
मही थी । उसने भ्पने प्रियतम के सिघल-भवास के दिवस जिस तरह 
विताये थे उसका उल्लेख जिस विस्तार भर सहृदयता से जायसी ने 
किया था, वह अन्रुपम है, भौर देखते ही वचता है++ 


रत के भाँसु हि मुरँ दूटी | रेंगि चल्ीं जस बीर-बहटी। 
सहिन्ह रचा पिउ प्ग हिंडोला | हरियरि भूमि कुसुमी चोता॥ 
हिय हिड्ेल श्रत्त डोले गोरा | विरह भुलाह देह ककमोर। 
जग जल बूड जहाँ लगि ताकी । गोरि बाव सेवक बिनु थाकी ॥| 


परवत समुद अगम बिच, वीहड घन बन ढोंख ! 

किमि में मेंटों कन्त हुस्ह, ना मोहि पाँव, ने पाँस ॥ 
बरसे मधा भकोरि भक्कोरी | मोर हुई नैन पवें जत ओरी | 
धनि सूखे भरे भारी माहाँ। अवहु न आएन्ह सीचेन्हि नाहा । 


के । विरह में कितनी करुणा है, इस प्रेम में कितने श्राँसू हैं, इस 
भाद्वान में कितनी कातरता है, कितनी विवश्ञता है। इसमें वासना की 
श्रांधो नही है, इसमें इनच्द्रिय-चिलास का बवड़र नहीं है, इसमें तरल- 
प्रेम की स्निग्ध ज्योत्स्ना है। नागमती के प्रेम का सागर इस में उमड 
रहा है। धृल में लोठता हुआ बालक जैसे स्वर्ग क्री समानुभूति करा देता 
है वैसे हो नागमती का यह प्रेम सासारिक होते हुए भी बाजारूूपन से 
कही उच्च है| वह सच्चे भ्रर्थों में प्रेम का प्रतीक है। वह परिचय झौर 
सहवास से उतनन्‍न हुआ्ला है, विरह ओर वियोग ने उसे स्थायी शोर 
व्यापक बनाया हैं। इसीलिए उसमें दूसरे के सुख दुख को समभने-समभाने 
की विश्वमावना का उदय हो गया है, जिसका काव्य में एकाघ स्थल पर 
सफैत मिलता है । नागमती का प्रेम दाम्पत्य-प्रेम का नमूना है जिसमें 
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प्रेम-पात के लिए सर्वस्व-त्याग की भावना को भावना नही रहने दिया 
गया है, उसे चरितार्य करके दिखाया गया है। ) 


काव्य की नायिका पदमादती का रतनसेन के प्रति प्रेम बहुत दूर 
तक प्रेम के तप में नही है । उसे एफ लवयुवती को कामवासना का 
प्रतीक ही कहा जा सकता है। योवन-मंद से भतवाली राजकुमारी मे 
जो आंधी उठ रही है वह पुरुष की इच्छा के रूप में हैं, किसी विशिष्ट 
प्रणयी के लिए नहीं । हौरामन के श्राववासन का उसे ध्यान है पर किप्ती 
विशेष पुरुष के लिए उसकी उत्तठा नहीं है । वह किसी भी सुख्दर सुदर्णन 
पुवक के प्रति अपने रूप और यौवन को श्र्पण कर सकती है। यह स्थिति 
फाव्य की नायिका के लिए बडी भयावह है। परन्तु वह कुमारी है | श्रभी 
तक उस पर किसी पुरुष का झ्रविकार नही हुआ्रा है, अ्रत" वहु निर्दोष 
मान ली जा सकती है )रतनसेन मे देवस्थान में चार श्रांलें होने से प्रेम का 
उदय होता है। उससे मिकट-पूर्व की अ्रवस्था पूर्वनुराग की अवस्था मानी 
जा सकती है परन्तु जब से उसका प्रेम विशेपोत्मुख हो जाता है, हम 
बराबर उसे एक मच्ची प्रेमिका के रूप में पाते हैं।( प्रेम-मार्ग से एक 
तिल भर वह पिचज़ित नहीं होतीं । रतनसेन को सूली की आज्ञा होने 
पर वह अपने प्राण देने को तणर हो जाती है । समुद्र में नौकाएँ नष्ट 
हो जाने पर वह वहती-चहती जब लक्ष्मी द्वारा बचा ली जाती है तब भी 
हम उस्ते स्वामी विना जीवन नष्ट करने को तत्पर देखते है | ज्यो-ज्यो 
सहवातस का रस परिपक्व होता हूँ उसका प्रेंम भी गहरा होता जाता है ) 
चित्तौड में पहुँच जाने पर पदमावती में गृहिणी की बुद्धि और सद्भावनी 
जग जाती है । उप्के प्रेस फा रग निर्मल हो जाता, हूँ। धूर्वानुराग कीः 
श्रवस्था से विकसित होते-होते उसका प्रेम निर्भर प्रेम की दशा तक 
पहुँच जाता हूँ । अपनी पहली भ्रवस्था में जो प्रेम शारीरिक तृप्ति की 
श्राकाक्षा तक ही सीमित था, भ्रागे चलकर उसे कर्तव्य बुद्धि हुई है, 
ओर उसे अपना मार्ग समझा ,है।' सदमावती के प्रेम की विकासमान 


न्‍+ ४९ +- 


द्षा की उस श्रवस्था मे जाकर अ्रवसाव होता हैं जिसे भ्राद्श दाशत्ा- 
प्रेम कह सकते हैं। यह प्रेम नागमत्ी के प्रेम से भिन्‍न प्रकार का और 
भिन्‍न पथ से भ्राते हुए भी अन्त में उसका समानान्तर हो जाता हूँ ! 


चौथे प्रकार का प्रेम श्लाउहीन का पदमावती के प्रत्ति दिखाया 
गया है। परन्तु यह प्रेम नहीं स्पलोभ है। जायती मे भी उसे 
शैतान द्वारा प्रेरित माया (प्रवचना) का कार्य ठहराया है। एक विवाहित 
स्त्री की प्राप्ति के लिए सुलतान द्वारा किया गया प्रयल प्रेम का कार्य 
नहीं कहा जा सकता। प्रेम का परिणाम मगलमय होना चाहिएं, 
उसका प्रयास भी प्रेमपान्न की हितकामना से प्रेरित होना चाहिए। 
अलाउद्दीन का प्रवत्त उससे बिलकुल उल्टा है। उसका प्रारम्भ भी 
बॉतानी भयकरता से होता है भोर अन्त भी । कोई भी समाज इस प्रेम की 
कामना नहीं करेगा। काव्य में उसका उपयोग काली पृष्ठभूमि का हैं 
जित पर रो की विविधता उज्ज्वल हो उठती हैँ । 


/ 5४ (६) जायसी का घिरह-वर्णन 

'जायसी की भावुकता' श्रादि भन्‍्यान्‍्य घीर्पको के भ्रन्तर्गत जहाँ-तहाँ 
इस विषय का सकेतत किया जा चुका है कि नागमती के विरह-वर्णन में 
फवि ते वियोगिती मारी के हृदय को बडी सहृदयता से दिखाया है। 
सम्ौर के भ्रधिकादा भहाकवियों की सहदयता की परख उनके विप्रलस्भ 
वर्णन से हो की जाती है। भानव-जीवन में द्वाम्पत्य-प्रेम एक अत्यन्त 
फोमल भ्रनुभूति है। उसकी प्रखृरता सयोग में नहीं, वियोग पक्ष में 
ही प्रधिक सभव है। वियोगवञा में कटिन-से-कठिन हृदयवाला मानव 
इस अनुमति से तरल-स्विग्ध होता हुप्ला देखा जाता है। फिर कवियों 
का तो कहता ही पया ? ये तो प्नुभृतियों भोर भावनाओों के प्रमुत 
को ही पीते भौर उसी में जीते हें। भ्रपने उत्त स्वर्गीय स्पत्नों को ही वे 
ससार को दे जाते है । सुर शोर तुलसी, भवभूति श्रौर कालिदास सभी 
ते इस क्ाइवत मानव शझनुभुति को अपने काब्यो में दिया है, वल्कि काव्यो 
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के सबसे सुन्दर स्थल वे हीहैं जो इस दशा की व्यक्षना में सार्थक 
हुए है। मेघदूत', जो सतार के काव्यो में एक स्वर्गयि-विधान है, वियोग 
आज्भार का ही काव्य है। वियोगपक्ष की सामिक प्भिव्यजना के कारण 
ही श्रीमदृभागवत इतना सर्व-जन-प्रिय है । 

जायसी के 'पदमावत्र' में यद्यपि सयोगपक्ष बड़े विस्तार से वर्शित 
है, फवि ने उसके देने में न स्थल सकोच का भय किया है ने उसके प्रति 
किसी प्रकार की उदासीनता दिखायी है| वडे उत्साह झौर बडी रुचि के 
साथ संपूर्ण विवरण सहित उसका उल्लेख किया है। परन्तु उसके 
कारण पदमावत' की प्रसिद्धिनही हैं। वही काव्य का संबसे मासिक 
श्र उुन्दर स्थल नहीं है। पदमावत' जिसके लिए जायसी की प्रमर- 
छृतियों में गिना जाता है_ वह है उसका वियोग-वर्णन। इस वियोग के 
घर्णन में कवि ने मानव-हुदय को श्रमावित करने की पूरी और सफल 
चैद्य की है । वियोग के जितने स्थल प्राप्त हो सकते थे उनका सदुपयोग 
कवि ने किया है परन्तु सच्चे प्र्थों में, प्रस्तुत काव्य में, वियोग-दरशा 
का भ्रनुभव नागमती को ही हुआ. है, इसलिए नागमती का विरह-वर्णन 
ही सबसे विशद, विस्तृत भौर स्वाभाविक है। किसी ने यह बिलकुल 
सच कहा है कि वियोग भर विषाद को प्रभिव्यज्ञना फरनैवाला काव्य 
ही सबसे मधुर होता है। जायसी इस कथन में प्न्तविष्िित भाव का 
भर्म समभते हैं, ओर एक मरभी कवि के नाते उस सुयोग कों कमी 
हाथो से निकलने नही देते । रतनसेन को धर से निकले वारह महीने 
हो जाते हैं, ये वारह महीने उसके लिए कोई गिनती नहीं रखते, जल्दी 
जल्दी बीत जाते हैं, क्योकि उसका प्रयास एक सिद्धि की भ्रोर उन्मुत् 
है, परतु भरी जवानी झ्रार जीवन तथा झानन्द के सब सुखों को लिये 
लिये रानी नागमती ने व्िरह के ये दिन कैसे बिताये ? वह अपने हृदय 
के उमठते हुए प्यार का प्याल्ा किसके होठों से लगाये ? यदि उसका 
स्वामी अपने कर्तंव्य-पालन के लिए किसी. युद्ध भ्ादि _में प्रवृत्त होने गया 
होता, वर्योंकि वह भी एक क्षत्रिय था,- तो सम्भव था वह भी एक बीरा- 
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ना की भाँत्ति आचरण करती, परन्तु उसे तो मालूम है कि वह उसको 
सौत की तलाय में गया है। उसे यह भी भय है कि उसी अनुपम रूप- 
लावप्यवती पदमावती ने ही दिनो तक उसे रुपजाल में सुभा खा है। 
कोई पाध्चात्य नायिका होती तो ऐसी दा में या तो प्रतिशोध की 
ज्वाला से घवक उठती या फारखती लिखकर अपने जीवन का नया पथ 
निर्माण वर लेती । नागमती तो ठहरी भारतीय श्राय-नारी। जन्म- 
जन्मान्तर के लिए स्वामी के चरणों में समर्पित | उसके लिए तो इसके 
सिवा कोई दूसरा मार्ग ही न था कि वह भरोखे में दिन रात वैठी-बैठी 
पथ हेग करती, विर में भुरती भर प्रँसुओ में बहती । ऐसी दशा में 
विरह का एक-एक पल पहाड होकर भ्राता शौर एक-एक दिन युग वन 
जाता । रानी नागमत्ी के ऊपर उन बाहर महीनों का बोझ बारह 
मन्वन्तरों का बोक है। उसे जायसी जैसा सहृदय कवि नजर-प्रन्दाज से 
मर सकता था । इसीलिए वारहमासे के रूप में कवि ने रानी की वियोग.- 
दत्ा फो दिखाया है । प्रत्येक ऋतु-परिव्तन का उस अ्रवला पर थया 
प्रभाव पद्ता है उसे चित्रित किया है। जो सुख के साधन थे, थे दुख का 
घर वन गये हैं। जो घीढल प्रतीत होते थे, वे दाहक हो गये हैं. उस 
वेचारी पर स्वामी का ही अत्याचार नही है, सारी सृष्टि का है। प्रकृति 
ता एक एक हृत्य, समय का एक-एक क्षण प्ौर बसुधा का एक-एक 
पदार्थ श्राज उसे सताने की तैयारी मे लगा है। एक वह दिन भी था जब 
ये ही सब झआनन्द-विधायक थे । इनके साथ उस सौभाग्यकाल की कितनी 
स्मृत्ियाँ सनम हैं ? ये छुनहरी रेशमी सस्मृतियाँ प्राज उसे और भी 
अधिक रखा रही है। उनकी एक-एक लक हृदय को कचोट लेती है । 
जायगी यदि विरहिी की स्वाभाविक दक्षा का चित्रण करते तो भाज 
उन्हें फौन पूछना ? ऐसा होने से 'पदमावत' साधारण काव्यों का प्रत्प 
जीवन पाकर काल के गाल में कभी का समा गया होता । 

इसीलिए जायगी के प्रशसक घुवलजी ने उनके विरह-बर्णन 
के सम्बन्ध में यहा है कि 'नागमत्तो ना विरह-वर्णन हिन्दी-साहित्य में 
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एक भ्रद्वितोय वस्तु है। नागमती उपबनों के पेडों के नीचे रात-रात भर 
रोती फिरती है। इस दग में पशु-पक्षी, पेड-पल्लव जो कुछ सामने 
आ्राता है उमे वह अपना दुखढा हुनाती है। वह पुण्यदशा धन्य है, 
जिसमे ये सव अपने सगे लगने लगते हैं। ओर यह जान पडने लगता 
है कि इन्हें दु ख सुनाने से भी जी हलका होगा। सब जीवों का शिरो- 

मणि मनुष्य, भौर मनुष्यों का अधीग्वर राज़ा। उसकी पटरानी, जो 
कमी-कभी बड़े-बड़े राजाओं भ्रोर सरदारो को बातो की श्रोर भी घ्याव 
न देती थी, वह पक्षियों से अपने हृदय की बेदना कह रही है, उनके 
सामने भ्रपना हाय खोल रही हैं। हृदय की इस व्यापक दशा का कवियों 
ने केवल प्रेमदणा के भीतर ही वर्णन किया है, यह वात ध्यान देने योग्य 
है। मारने के लिए ज्त्रु का पीछा करता हुआ क्रोघातुर मनुष्य पेडो 
भर पक्षियों से यह प्रदव करता हुआ कही नहीं पाया गया है कि भाई । 

किधर गया ?” 


श्रागे चलकर वे कहते हैं / इस प्रकार नागमती की वियोगदशा का 
विस्तार केवल मनुष्य जाति तक ही नहीं, पशु-पक्षियों और पेड-पौधो 
तक दिखायी देता हैं (“*“इसी न्रागमती के विरह-वर्णन के अतगंत 
बह प्रसिद्ध धारहमासा है जिसमें वेदना का प्रत्यन्त निर्मल और कोमल 
स्वरूप, हिन्दू दाम्यत्य-जीवन का श्रत्यन्त मर्मस्पर्शी माघुय, अ्रपने चारो 
श्रोर को प्राकृतिक वस्तुओं भ्ौर ब्यापारों के साथ विशुद्ध भारतोय हृदय 
की साहचर्य-भावता तथा विषय के अनुरूप भाषा का श्रत्यन्त स्तिग्ध 
सरल, शुद्ध भर भ्रक्ृत्रिम प्रवाह देखने योग्य है।” जायसी को हम 
विपलम्म खद्घार का प्रधान कवि कह कसते हैं। जो वेदना, जो कीमलता 
जो सरलता और जो गम्भीरता इनके वचनो में है, वह अत्यन्त दुर्लभ है । 


इसमें सन्देह नहीं कि/सूफी प्रेममार्गी सम्तो की परम्परा में प्रधान- 
रूप से, और हिन्दी साहित्य में सामास्य-रूप से, जायसी का विरहवर्णन 
एक उत्कृष्ट साहित्यिक सृष्टि है। ) उसमें मारीजीवन की शाहावत भावना 
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का सर्वेजन-अनुभृत चित्र है। सस्कृतियों भौर सम्यताओं के साथ जो 
वदलनेवाला नही है, जो युरों के साथ पुराना होनेवाला नही है। [कवि 
ले रानी नागमती को वियोग की कथा में इतना लोन कर दिया है, कि 
वह रानी नहीं रह गयी ! वह प्रोपितपतिका सामान्य ग्रृहिणी हो गयी 
है। उसका सुख-दुख्त लोक जीवन श्रौर लोक हृदय का सुख-दुख हो 
भया है। वह प्रेम की प्रतीति में हमारी सहानुभूति ही नहीं चाहती, 
हमें प्रेममार्ग में चलने का सबल भी देती है। रानी होकर प्रेम की 
भीख माँगने जैसी दयनीय दा में उतर श्राना, लोक-जीवन में प्रेम की 
कहठुता को सहा बनाना है। प्रेम की यह पीडा श्रध्यात्म-पक्ष को भी 
उज्ज्वल करती है। ससार में इस मिट्टी के पुतले मानव द्वारा प्रेम की 
साधना जब इतनी कठोर हो सकती है तो वह जिस भसली प्रेमतत्व की 
प्रतीतति है। उसकी साधना कितनी कठोर परीक्षा-सापेक्ष होगी, इसका 
झ्राभास साधक को पहले ही मिल जाता है। उसे साधना के मार्ग में 
प्रगुसर होने लायक बल इससे प्राप्त होता है। किसी भी हृष्टि से देखें 
इस प्रयास में जायसी हमारे, तुम्हारे भ्रोर सव के साधुवाद के पात्र हैं ) 


(१०) दु खान्‍्त या सुखान्त 


यह देखना है कि पदमावत' द्भु खात्त या सुखान्त में से कोनसी 
श्रेणी में प्राता है ' यों तो उसमें संयोग का धर्णन भी कम मही है। 
प्रदमावतती भ्रौर रतनसेत के सयोग” भर मिलन का इतना विशद 
वर्णन उसमें हुआ है कि वह एक आन-द, उत्सव ओर मिलन का 
काव्य कह्दा जाय तो कोई भ्रनुचित् नही । इसे बहुत झ्रधिक विवरण के 
साथ देने के कारण ही उसमें कई उत्तेजक स्थल आरा गये हैं। प्रेम के 
जिस श्रावेग के वशीभृत होकर रतनसेत योगी बनुकर निकत्त पथ था, 
उसमें तो यह दृध्य भ्रनुकूल हैं। जिस उत्कठ श्रभिल्लापा का भाव उस 
के प्रेम में था, और जिस कठिनाई से उस प्रेम की प्राप्ति हुई थी, उसी के 
प्रनुसार प्राप्त आनन्द का उपभोग न दिखाने से एक बडा दोष रह 
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जाता । उस इष्ट का मूल्य भी घंट जाता । इस दृष्टि से मम्भोग प्रृड़ार 
के नग्न-वर्णन का भी श्रौचित्य समझ में श्रा सकता है। सम्भोग के दूसरे 
स्थलों का भी काव्य में जायसी ने उपयोग किया है, परन्तु मुख्य स्थल 
स्तनसेन-पदमावती का मिहल में मिलन हो है। 


काव्य में वियोग.कै भी.अनैक स्थल हैं परन्तु नागमती का वियोग- 
ऊण्ड ही सर्वोपरि है। यथास््यान इसका निर्देश हो छुका है कि इस 
वियोग खड़ ने भ्रपनी मामिकता के श्रागे किस तरह काव्य के दूसरे स्थलों 
को फीका कर दिया है। यहाँ तो हमें देखना यही है कि पदमावत को 
दु खान्त कहा जाय तो क्यों शोर सुखान्त माना जाय तो किस लिए | 
कथानक के स्वाभाविक रुकांन और परिणतति पर ध्यान देंना स्पष्ट है कि 
दो प्रेमियों का जो मिलन हुआ था वह दुनियाँ से देखा न गया। ससार 
कभी नही चाहता कि उसके देखते कोई प्रेम भर आनन्द की दृनियाँ में 
निर्वाध विचरण करे। इसी स्वाभाविक ईर्ष्या का मू्त॑ प्रतीक राघवचेतन 
अलाउद्दीन और देवपात् में है। उनके प्रयत है प की भाग में निरतर 
जलमै वाले ससार के प्रयत्न हैं। उस'सघपं का परिणाम है स्वप्म जगत 
का चूर-चूर हो जाना । किसी के हाथ कुछ न लगना । उसे कवि ने इन 
शब्दों में कहा है ;-- 


आह साह जो सुना अखारा | 

होश्गा शति दिवस उजियारा ॥ 

छार उठाई लीन्ह इक मूर्। 

> दीन उद्स्‍ाड, पिरिगिमी भूठी ॥ 
एक मुट्ठी धूल के सिवा सुलतान भ्रलाउद्दीव को क्या मिलना था | 
काव्य का अन्त सुखान्त नहीं जा सकता । चित्तीौड की सूनी दुनियाँ में 
पहुँच कर हृदय एक दून्य निर्जनता श्रौर विपादमयी शुन्यता में हुब जाता 
है। जो सुत्दरी पदमावती के राग रंग का स्थल था, जो सौंदर्य शरोर 
प्रेम का देवस्थान था । जहाँ रतनसेन के लौट आने से कुछ समय पहले 
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[ सूखी फुलवारियाँ हरी-भरी हो गयी थी । भौर लताएँ सोने के पूल 
पूलती थी। भ्रष्सराध्नो के उस नन्‍दन कानन में एक सुद्ठी धूल--चिता 
का भ्रवशेप | कितना विपादजन्य, कितना हृदय विदारक और कितना 
ममभेदी था वह हृश्य ! उसे देखकर अलाउद्दीन का दिल भी वहेल गया 
उसके भ्रन्तर से निकली हुई एक उछुवासित निदवास काव्य के आस-पास 
फँली हुयी है। जिसे पाठक भ्रच्छी तरह श्रनुमव कर सकता हैं। इस 
प्रकार 'पदमावत' एक दु क्षान्त काव्य है-दुःखान्त के अलावा वह भौर 
कुछ नही हो सकता ।) 

किन्तु एक दूसरा दृष्टिफोण भी है और वह है प्राध्यात्मिक । (ससार 
भाया रुप है, भौर अ्संत्‌ है। जीवात्मा परमात्मा का अ्रग है और उसी में 
उसका अविसान सायुज्य मोक्ष है। जब जायसी स्वय कहते हैं कि भरा 
गह काव्य सासारिक हष्टि से काव्य जरूर है पर इसका एक उदिद् 
सकेत भी है ।! वह यहे्ट सक्रेस आ्राध्यात्मिक श्रथं में उसका समाद्दार 
करता है। तब पदमावत्ती भौर नागमती का रतनसेन के दाव के साथ 
जल जाना ही चास्तविक मिलन है । ,वढह मिलन नित्य भौर घाखत है । 
शैतान की दुनियाँ से बाहर है । ईपां शोर हे प को भूमि से बह प्रेम का 
स्वर्ग बहुत ऊँचाई पर है, जहाँ इस जगत का घुंवा भी शुभ भौर स्वच्जु 
होकर ही प्रवेश पाता है। जो पाठक काव्य के इस सकेतार्थ को हृंदयगम 
करने को योग्यता रखता हूँ, उसी दृष्टि में 'पदमावत' एक सुखान्त काव्य हो है। 

पदमावत एक श्रत्योक्ति काव्य 

भरत में जैसा जायसी ने स्वव फहा है कि मैंने इस कथा का पढितों 
से भ्रथ पूछा, तो उन्होने वताया कि हमें तो इसके भ्लावा भौर कुछ 
समभ नहीं पड़ता कि यह भनुष्य शरीर ही ब्रह्माण्ठ है। इसी में 
तीन लोक चौदह भुवन की सृष्टि बसती है। इसो में भोतिक और 
आध्यात्मिक दन्द चलता रहता है। इस हटि से पदमावत्त' को कथा 
पर विचार करने से वह सासारिक प्रेम कहाती का प्राध्यात्मिक प्रथ॑ 
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में प्रारोप समझ (पढ़ती है। उस दक्षा में चित्तोर का शरीर में 
खतनसेन का मन में, सिंघल का हृदय-धाम में, पदमावतती का बोध 
( चिद्‌ रुप ब्रह्म ) में, हीरामन का शुरु में आरोप करना पडेगा। यह 
आध्यात्मिक हृष्ठि से विचार करनेवाले पडितो का दृष्टिकोण हैं। जायसी 
स्वय एक साधक थे श्रतः उनका पढ़ितो और साधकों से संसर्ग होना 
स्वाभाविक है। उनकी राय भी श्रपने काव्य पर उन्होने लो हो तो कोई 
प्राइचय नहीं। परन्तु पडितों की इस पडिताऊ सम्मति का आधार क्या 
है, यहाँ हमें यही देखता है?” वथा सचमुच जायसी का रद्देश्य एक 
ग्रन्योक्ति-काव्य लिखना ही था ? क्या इस लोकिक-ओ्रेम कथा को आ्राध्या 
त़िक अर्थ की व्यजना के लिए हो उन्होंने पद किया था ? व्या 
अस्तुन लोकपक्ष से भ्रप्रस्तुत परलोक-पक्ष ही उन्हें भ्रधिक वर्णनीय समझ 
पड़ा शा, और उसी के लिए उन्होने पदमावत, का विज्ञाल रूपक वाँधा 
है.?. अथवा वर्णनीय विषय तो था लोकपक्ष परन्तु भ्ाध्यात्मिक साधना में 
झानन्द पानेवाले कवि का ध्यान लोकपक्ष का वर्णन करते समय परलोक 
को भ्रुल्ा नही सका है ? 
इसके लिए प्दमावत” में भी कवि के मुंह से हमें सुन पढ़ता है कि 
काध्य-सृष्टि का उसका उद्देश्य कया है--.* 
मुहमद कवि यह, जोरि सुनावा | सुना सो, पीर ग्रेम कर पावा। 
जोरी लाइ रक्त के लेईं। गाढ़ि प्रीति नयनन्‍्ह जल मेड । 
थओ में जानि गीत अत कीन्हा | मकु यह रहे जयत महें,चीन्हा | 
केह न जगत जत्त बेचा, फ्ेह ने लीन जत गोल | 
जो यह पढ़े "कहानी, हम्ह सेंके हुए बोल॥ 
इन शब्दों प्र ध्यान देने से स्पट है कि (दुनियाँ में अर्पने वाद अपना 
स्मृतिचिह्न-हप यह काव्य छोड जाना कवि को अभिप्रेत था । उसको 
काव्य-रचना के पीछे, अन्य कवियों की भाँति ही, कोति-लोलुपता भाँक 
रहो है। हम उसे दरशुजर नहीं कर सकते । इस अ्रभिलापा में उसकी 
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सासतारिकता प्रवाट है। जहाँ उसका प्रयत्त स्वान्त सुखाप हो सकता है 
चही लोकरजन भी उसकी हृटि से श्रोभाल नही है । भरत प्रन्तिम श्रनुमान 
हो 'पदमावत' की रचना में काम करता मालूम पडता है । यदि ऐसा न 
होता तो वह काव्य न होकर ददंन-प्रन्य वव जाता । जायसो दार्शनिक 
प्रभिरचि रखमेवाले सत कवि थे, पर थे वे कवि, इसमे किसी के दो 
मत नहीं दो सकते । इसीलिए काव्य-रचना में जहाँ कही उन्हें श्रवत्तर 
मिल गया है, वहाँ उसका दाशंनिक दृष्टि से विचार किये बिना वे नहीं 
माने हैं। 
पदमावती के रूप-वर्णन में वे स्वर्गीय ज्योति का वर्णन करते हैं-- 
अथम सो जोति गयन निरमयी | 
पुनि सो पिता माथे मनि सयी ॥ 
पुनि वह जोति भातु घट आयी | 
तेहि ओदर आदर वहु पायी ॥ 
खनसेन पदमावती को देखकर मूच्छित हो गया था। मूर्च्डा जाने 
पर वह भ्रनुभव करता है-- 
आवत जग बालक अत रोवा | 
उठा रीह हा! ग्यान सो खोवा ॥ 
हों तो अहा अमरपुर जहाँ। 
इहाँ मरनपुर आयेउें कहाँ ? 
बाद में वह एक स्थान पर पदमावद्वी के प्रेम की व्यापकता की इन 
घब्दो में याद करता है-- 
परगट गुपुत सकल महें, प्रि रहा सो नावें। 
जहेँ देखों तह आही, दूसर नहि जह जावें ॥ 
जब रतनसेन ने हीरामन के मुख से पदसावती का रूप-वर्णन सुना 


तो श्रपने को उसका प्रेमी घोषित करने लगा । हीरामन ने उसे इन धाब्दों 
में समकाया-- 
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ताथव प्िद्धि ने पइय, जी ज़गि संघ ने तप ! 

मी पै जाने बापुरा, को जो सीस फलण ।] 
को भा जोग कमन के कबे। सिकसे पिउ ने बिना दि सगे ॥| 
जी लहि भाप हेराइ ने कोई । तो लहि हेरत प्राव न सोई ॥ 
हूं चज़ा ! का पहिरति कन्या तोरे परहि गाँक दस पंथा ॥| 
काम, कोष, तिस्‍्ता, मद, साया । पॉँचो चोर न झोँडहि काया || 
नरीं सेघ तिन्‍्ह हा दिठियारा । घर मृवहिं निम्ति की उजियार। ॥ 
रत समस्त धवतरणों में उनको आध्यात्मिक प्रभिदनि का परिचय 
मिलता है, तो भी हुगमें शक महीों कि में काम्य ही सिल रहे है। 
प्पने विचारों फी छाया ने आते देना उनके यश की बात नहीं हैं । 
हर प्रेम-हा हे, यहू विध्वास उनमें इतना गहरा है कि जहां भी प्रेम- 
चर्चा का प्रबमर प्रांया है, यह बिना फिसी विचार के उन्होंने उसमें 
विश्षद्धावक शक्ति का श्रारोप किया है। पदगावनों रतनसेन के लिए 


फटी हैं--- 
पिड ह्लिदय भहुँ, भेंट न होई। 
को रे मिलाव, कहें केहि रोई ॥ 
गढ़ रतनसेद एक सर्वेव्यापक ईश्वरीय सत्ता का प्रतिस्प भी हो 
सकता है, जिमसे साथुज्य प्राने के लिए प्मावत्री ध्याकुल है । पदगावती 
हो गयो, सागमती भी तो उसे उत्ती रूप में अनुभव करती है। यह 
कहती है--- 
मिलतहूँ महँ पह्ु अहो निनारे | 
तुम सी रह अ्रेदेस पियारे |॥ 
में जानेउ तृम भोही गाहाँ। 
देखी वाकि तो ही सम पाहाँ॥ 
अपने इसी दृष्टिकोण के हेतु सौन्दर्य-वर्णत में वे उसी ज्योतिर्मेण सत्ता 
का प्राभास पाते हैं तथा धडियाल वजते सुनकर उन्हें सानव की 


क्षणभगुरता भौर श्नित्यतना का प्रतिमान होता है । शुक के पिजरे मे 
निकलकर उड चलने में उन्हें गरीर से प्राण पसेर उड़ने की वात याद 
भा जाती है। निरश्र श्रकूल आकाण में उसके उढकर चले जाने की वात 
जब वे सोचते हैं तो एक नये देश की कल्पना इस प्रकार करते है--- 


जहाँ न राति न दिवस है, जहाँन 0 पानि | 
तेहि बन सुअटा चलि बच्ता, कौन मिलाबे आनि )) 
इसी भाँति सुलतान द्वारा रतनसेन के दिल्ली ले जाये जाने पर 


कवि दिल्ली को ऐसा श्रगम देश बताता है जहाँ से गया हुआ कोई वापस 
नहीं प्राता-- ' 


तो दिल्ली अस निवहुर देसु॥ कोश न बहुरा कहें सेंदेस | 

जो गवने सो तहाँकर होई। जो आगे किछु जान न सोई ॥ 

अगम पंथ पिउ तहाँ पिघावा । जो रे गएउ सो वहुरि न आवा।! 
हम प्रकार हम देखते हैं कि लोक-कया को काव्य का रूप देते समय 
कवि भ्रानी विचारधारा को तटस्थ नही रख मका है। वह उसकी रचना 
में दृब-पानी की भाँति मिल गयी है। प्रत. पदमावत में जहाँ एक लौकिक 
प्रेम-कया का प्रानन्द उठाते हैं, जहाँ उंसमें काव्यरस पाते हैं, वहीं 
प्रणेता की जोवन-व्यापी साधना की सुगन्ति भी पाते हैं। उसमें श्रब्यात्म- 
चितन का एक अत स्रोत बरावर वह रहा है । कही-फही वह धरातल के 
ऊपर भी भ्रपनी ऋलक दिखा जाता है। यही कारण है कि पडितो का 
ध्यान इधर गया । 'पदमावत फोरे कवि की रचना नहीं है यह बताने के 
लिए ही उन्होंने उपयुक्त राय दी प्रतीत होती है । इसका यह ग्राश्य 
कदापि नही है कि काव्य को एक पहेली मान लिया जाय तथा उसके 
अग्र-प्रत्यग को झ्राध्यात्मिक रूपक में घटाया जाय, एवं उप्तके पाप्नों की 
कटाई के साथ प्राध्यात्मिक अर्थ में सगति धैठायी जाये । काव्य के श्रन्त 
में पढितों की सम्मति-रूप जो सकेत है, उसे सकेत, रूप से ही ग्रहण करना 
समीचीन है । पत्थर की लीक सानफर यदि काज्य का परीक्षण फरेंगे तो 


रह 


बड़थ्वालजों फे इन छ्ब्दों को दुहराना पड़ेगा--अ्रन्योक्ति का सूत्र 
फहानी के एक से दूसरे पिरे तथा वेघता नहीं चला गया है। भ्राध्यात्मिक 
और लोकिक दोनो पक्ष कहानी में सर्वत्र एकरस नही दिखायी देते । * 
ग्राध्यात्मिक शोर लोफिक, प्रस्तुत भ्ौर भ्रप्रस्तुत, इन दोनों में समत्व 
बनाये रखना जायसी के बूते का काम नहीं।'"******* इसके प्रतिरिक् 
प्रतीक की एकरूपता का भी जायसी ने एकरस निर्वाह नहीं किया है । 
एक वस्तु को एक ही वस्तु का प्रतीक नहीं माना है।” परन्तु हमने 
ऊपर फहा है कि यह रावाल तो तभी उठता है जब हम उपग्रुक्त कथन को 
पत्थर की लीक मान कर चल्ले । पर ऐसा करने से हम कवि जायसी के 
साथ भन्‍्याय करेंगे। 'पदमावत' के पाठक का मुरुम उद्देश्य तो कथा 
और काव्य का श्रानन्द लेना होना चाहिए, यदि इसके भतिरिक्त उसकी 
ग्राष्यात्मिक परितुष्टि की सामग्रो भी उसमें मिल जाती है तो उसके लिए 
उसे कवि को साधुवाद देना चाहिए। श्बत में भुलाव की सुगन्धि तो 
टाल देते हैं पर उससे उसको प्रख गुलाब के इशन्न की तरह नहीं की 
जाती, भौर यदि कोई करने लगे तो उसे निराद होना ही पडेगा ! श्रत्तः 
दोनो पक्षों का मेल ठीक न बैठाने के लिए जो जायसी के आलोचको 
को उनसे शिकायत है, हमारी तमफ में वह व्यर्थ है। विव-प्रतिविब-भाव 
देने के चक्क॑र मेंनन्न पढ़कर जायसी ने अपने काव्य को काव्य रहने दिया 
है । यही काव्योचित हुआ है । ! 


प्रेम-मार्गी शाखा के प्रन्य कवि और उनके काव्य 
तथा पदमावत का उनमे स्थान 


भारतीय सुफी-परम्परा की एक श्रहूट शद्भुला कई दिनो तक हिन्दी 
साहित्य को अपनी श्रद्धाअलि श्रपित करती रही है। जब हिन्दू-मुस्लिम- 
सपर्क पुराना हो चुका था तो 'कोई कारण नहीं था कि वे एक दूसरे 
की बौली 'में न बोलते, एक दूसरे के राग में न गाते। वे सर्वथा 
स्वाभाविक उद्गार थे जिन्हें इन सूफी सनन्‍्तो मे भाषा में प्रकट किया । 


हिन्दी उनके लिए विभाषा नहीं रह गयी थी। भारतोय झादर्श उनके 
अपने श्रादर्श हो चुके थे । उन्हें कुड तलवार तो चलानी नहीं थी। 
अध्यात्म-प्रेम की चर्चा करती थी। इसलिए उन्होंने श्रपन्ती प्रावश्यकृता 
के अनुकूल जहाँ भी मसाला पाया वही से चुन लिया। उन्होंने श्रपती 
इन अनमोल कृतियो की रचना में सद्ची मवुप-न्वृत्ति का परिचय दिया 
है। इनमें सव-प्रयम भुगावती के रचयिता बुंतुबन का नाम आता है । 
उसके बाद 'मघुमालती' के वि मझन उल्लेख्य हैं। तीसरे प्रमुख 
कवि स्वयं जायतसी हैं। इनके वाद 'चित्रावलो' के प्रशेता उसमान तथा 
'इन्द्रावतो” के रचयिता नूरमुहम्मद हैं। नुरमुहम्मद तक पहुँचते-पहुँचते 
हिन्दी से मुसलमानों का रुख फिरता हुआ देखते हैं। इससे पहले इस 
प्रकार का कोई भाव न था। खैर, इस प्रेम-काव्य-परपरा में जायसी बीच 
की श्ूद्धुला हैं। इन तक शातै-आते उत्कर्प भ्रपत्ती चरमता को पहुँच 
जाता है। उसके बाद प्पकर्ष-काल का झारम हो जाता है। किन्‍्सु 
सम्पु्ं घारा में कुछ ऐसी विश्वेषताएँ हैं जो हस्तान्तरित होने पर भी 
सुरक्षित रही हैं। इन कवियों में सभी सूफी मुसलमान थे। उत्तका 
धामिक विश्वास अहले-इस्ताम पर था, तो भी उन्होने भारतोय जोवन 
में अपने आदर्श की खोज की । कथानक प्राय. सब हिन्दू लिये या 
फल्पित किये । सबने थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ दोहे-बोपाइयो की 
छुद-पोजना स्वोकार की । सबसे बड़ो बात काव्य के नायक की एक स्त्री 
पर एक प्रेमिका इस प्रकार दो स्लियाँ होना है । हम पहले एक स्थान 
पर लिख चुके हैं कि यह भारतीय श्रादर्श नही हो सकता । यह इस्लामी 
शरियत से अनुमोदित तथा उसी के जीवन से ग्रहण किया गया प्रतीत 
होता है। इस कल्पना को परपरा का स्थप देने में सभव है इन कवियों 
को प्रेम की भ्रतिदायता, श्रनन्‍्यता, गभीरता तथा एकरसता दिखाना 
इंष्ट रहा हो । इनके कथानकों का ढाँचा भी पुर्णतया मौलिक नहीं है, वह 
भी परपरा-वद्ध है। स्वय जायसी जैसे महाकथि के काव्य का कथानक 
उनके पृव॑वर्ती कुतुव॒त भ्रोर मस्त के 'मृगावतो' तथा 'मधुमालती' से 
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योठा-बहूत मिल जाता है। केवल मिन्न ही नहीं जाता है वल्कि यह 
मानने के लिए विवश करता है कि एदमावतत की कथा के भ्गो का 
विकास कहाँ से हुआ है । 


मृगावत्ती की कहानी का साराश यह है--चन्द्रगरि के राजा 
गनपतिदेव का वेटा कचनननगर फें राजा रूपम्ुरॉर की कन्या मृगावत्ी 
पर मोहित हुआ । यह राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी। अनेक 
कई फनकर राजकुमार उसके पाम गया पर एक दिन मुगावती कही उड़ 
गयी , शजकुमार उसकी खोज में योगी होकर चल पढा । समुद्र से घिरी 
एक पहाड़ी पर पहुँचकर उसने रुफमनी ताम की एक सुन्दरी का उद्धार 
किया । उस्त सुन्दरों के पिता ने राजकुमार के ही साथ उसका विवाह 
कर दिया । इधर मृगावतों का पिता मर छुका था झौर मृगावती उसके 
मिहासत पर बैठकर राज कर रही थी। रुकमनी को पिता के घर 
छोड़कर राजकुमार वहाँ पहुँचा श्रोर वारह माल तक मृगावती के यहाँ 
रहा। अत में उसके पिता का सदेसा आया । त्तव वह भुगावतती के साथ 
बर की श्रोर चल्ठा। मार्य में से झुफमनी को भी साथ ले लिया । घर 
आकर वह बहुत दिन तक प्रानन्द से रहा पर भ्रन्त में एक बार श्राखेट 
के समय हाथी से गिरकर मर गया । उसकी दोनी प्यारी रानियाँ उसके 
साथ सती हो गयी ! 


अब मधुमालती की कथा का सार देखिये-कतेसर के राजा 
सूरजभान के पुत्र मनोहर को, जब वह सो रह्ष था, श्रप्सराएंँ उठा ले 
गयी झौर ले जाकर महारस की राजकुमारी मधुमालती की चित्रसारी में 
छोड दिया | थे दोनों मिले । प्रेमालाप हुआ । दोनों सो गये । उसी समय 
प्रप्सराम्रो ने राजकुमार को उसके घर वापस पहुँचा दिया। परन्तु 
राजकुमार मधुमालती के प्रेम में दीवाना हो गया ओर योगी वनकर 
निकल पठा । जब वह सागर पार करके जा रहा था तभी तूफान था 
गया क्र वह अकेला एक पटरे पर वह बला | पटरा एक जगल के तट 


पर जाकर लगा, जहाँ एक सुन्दरी पलग पर लेटो दिखायी दी। वह 
चितविमरामपुर के राजा की वेटी प्रेमा थी। उसे एक राक्षस हरण 
करके ले श्राया था। कुमार ने राक्षस को मारकर प्रेमा का उद्धार किया। 
प्रेमा के पिता ने दोनो का ब्याह कर देता तय किया पर प्रेमा ने कहा 
कि मनोहर मेरा भाई है। मै उसकी प्रेयती अपनी सखी मधुमालती से 
उसे मिलाऊंगी । इसके बाद मधुमालती से उसका मिलन होता है और. 
मिलन के वाद शीघ्र ही बविछोह हो जाता है और एक बार फिर 
राजकुमार को मधुमालती के वियोग में योगी वनकर घुमना पढता है । 
ग्रन्त में बढी कठिन श्र विचित्र घटनाओ के उपरान्त उनका पुन मिलने 
होता है। 


इस फया में भारतीय प्रादश की छाप है। एक वार प्रेमा मनोहर 
को भाई कहकर उसके साथ विवाह करने से हनकार करतो है । इसी 
भाति ग्रागे कथा में एक दूसरे राजकुमार ताराचन्द फा नाम श्रातता है 
जो मधुमालती को वहन कहकर उसे उपभोग्य नहीं मानता। शेष जितनी 
कथाएँ इस परम्परा में हैं, उनमें यह वात नही मिलती । 


इस परपरा के परचर्ती प्रेमास्यानों में भी लगमग इसी प्रकार का 
यधा-विन्यास है। मालूम पढ़ता है इन कथाकारो का उद्देश्य कथातक 
को मौलिक बताना उतना नहीं था जितता प्रेम की पीटा को प्रदर्शित' 
करना और उसके द्वारा जीव भौर परमात्मा के प्रेम-सम्बन्ध की शोर 
पग्ेत्त करना । अप्रस्‍्तुत की व्यजना ही उनका प्रधान लक्ष्य होने से प्रस्तुत 
की विधेष चित्ता उनसे नहों वन पडी है। इन समस्त सतो में जायसी 
सबसे भ्रपिर प्रतिमाणाली, मर्मज् श्रौर सहुदय थे। भ्रत. उन्होने प्रस्तुत प्रोर 
प्रस्तुत दोनो या बडा मुन्दर विधान भौर बहुत उपयुक्त समाहार किया 
है। थे इस फाव्य-घारा के मध्याह-सर्य थे। अपने प्रकाश से वे दिवस 


के हृदय को तो प्रात्ोकित कर हो गये, श्ाने वाली सध्या की झोली मेँ 
भी फचत को अनमोल भेंट टाल गये | 


नमन श्र आम 


अलकार-पोजना 


फाव्य के लिए भ्लकार अनिवाय नही हैं परन्तु जो कवि है उसका 
झालकारिक होना अनिवायं है। सच्चा कवि बात को किसी-स-किसी 
सुन्दर ढग से ही कहेगा । वात कहने की वह चमत्कार-पूर्ण शैली हो तो 
अ्रलकार है। कवि होने के नाते जायसी को भी झलकार-योजना में 
प्रवृत्त होना पडा है--ज्ञात श्र श्रज्ञात रुप से । ज्ञात-हप से कहने 
का तात्पर्य यह है कि जायसी भ्रधिकतर काव्य परपरा के श्रतुसार चले 
हैं। उनके वर्णन प्राय, भाषा-काव्य कौ प्रचलित परपरा के भीतर ही हैं, 
अत* उनमें बंधे-बेंघाये भ्रलकारो का तो प्रचुर विधान है ही । रूप श्रौर 
नखशिख-वर्णन में इसी प्रकार के अ्रलकारों की भरमार है । वहाँ जानवूक- 
कर कवि में उनकी योजना की है। ऐसे स्थलो पर उन्हे भ्रलकारो की 
लडी पिरोते हुए देखकर इस युग का पाठक कुछ क्षृव्ध हो उठता है, 
उसका धंयं विचलित हो जाता है, परन्तु प्राचीन काव्य-परपरा से परिचित 
होने पर जायसो उसे क्षम्य प्रतीत होते हैं, वे प्रपने समय के कवि- 
समुदाय के वीच रहते हुए जान पढे हैं। वे कहते हैं-- 


वनों मॉय सीत उपराहीं। सेंदुर अबहिं चढा जेहि नाही ॥ 
कंचन देखि कंप्तोटी कप्ती | जबु घन महँ दामिनि परगसी ॥ 
तेहि पर पूरि घरे जो मोती | जमुन्ा माँक गंग के सोती। 
कहों लिलार दुह्ज के जोती | दुइजह जोति कहाँ जग औोती ॥ 
भेहिं स्थाम घनुक जनु ताना | जा सहुँ हेर मार विष-वाना ॥ 
नेन वॉक सरि एज न क्रोऊ | भानतरोदक उल्थहिं. दोज॥ 
बरनी” का वनों इमि वनी | सताथे वान जानु दुएई घनी॥ 
नासिक देखि लजानेउ छुआ | तक आह बेसरि होड़ ऊन्ना॥ 
अघर पुरंग भ्रमीरस-मरे | बिंव सुरग लाजि बन फरे॥ 
जत्त मादों नित्ति दामिनि दीसी | चमकि उठे तत्त बनी वतीतती !| 
- हर सो सुर चातक फोकिला | बिन व्तत यह बैन न मिला || 
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पुनि वरनों का सुरंग कपोल्ा | एक नारंग हुई किए अगला ॥ 
स्वत सीप दुए दीप सेंवारे | कुडल कतक रचे उजियारे ॥) 
वरनो गीउ कु के रीसी। कंचन-तार-लागि जनु सीसी ॥ 
कनक-दृड हुए भुजा कलाई | जानों फ्रेरि कुदेें भाई ॥ 
इत्यादि-इत्यादि । 

इस परपरामुक्त अ्रलकार-योजना में भी कवि के साम्यं की परख 
हो जाती है । जायसी के ऐसे वर्णन भी किसी से कम उत्कृष्ट नही है ! वें 
उत्कृष्ट फोटि के वर्णनो के साथ रसे जा सकते हैं। 

प्रज्ञात-रूप से प्लकार-योजना में प्रवृत्ति उनमें हम वहाँ कहेंगे जहाँ 
कवि-परपरा के भ्रनुतरण का ध्यान उन्हें नही है, जहाँ 'मूठे उपमानों को 
बटोरने में वे नही लगे है श्लोर भाव-व्यजता की ओर ही उनकी प्रवृत्ति 
है, परन्तु तो भी जहाँ शैली की स्वामाविकता में ही श्रल॒कारों का समावेश 
हो गया है । ऐसे स्थलों पर भ्रलोकिक चमत्कार के साथ रमणीय भाव 
व्यजना सोने में सुहांगे का काम दे गयी है। उनमें भावार्थ का प्रसार 
बहुत व्यापक और प्रभावकारी हो गया है । जैसे-- 

मिलिह॒हि विछुरे साजन, अंक सेंटि गहन्त | 
तपनि श्ृगस्िरा जे सहें, ते अद्रा पलुहन्त ॥ 

कहना नहीं होगा कि जायसी में भ्रपने भावों में डृव जाने की भ्रद्भुत 
प्रवृत्ति है, इसलिए इस प्रकार के भावयोग का उनमे पाजुयं है। उससे 
भ्रभिपिक्त उनको भ्रलकार योजना बडी प्रभावक भौर मीठी है। काव्य में 
प्राय सर्वन्न ही उसकी भालक पाठक को मितत्ती है । 

यो तो जायसी में श्रनेक भ्रल॒कारों का विधान है पर कुछ ऐसे भी 
हैं जिनमें उनकी चित्तवृत्ति अधिक रमी है, ज॑से उत्पेक्षा और रूपकाति- 
शयोक्ति । तुलसी को उपभा का भौर सूर को रूपकः का_ कवि कहे तो 
जायती को उछेक्षा का कवि फहने.में कोई दोष न होगा । सचमुच ही 
प्रपनी उत्रक्षातरों की हेतु कल्पना में जायसी मे हृश्य भर अहश्य जगत्‌ 
में से कित्ती को छोडा नहीं है। उनका 'पदमावत” स्वय -हो प्रस्तुत के 


धारा अप्रस्तुत की अवीनि का एक छुन्दर प्रणस है । एक बात और है, 
प्रलकार योजना में जायनी की साहब्य-यूलक अलकारों की ओर जितनी 
रुचि है उतनी असाहशय-मूलक अलकारो की ओर नहीं । कही कहीं इनकी 
प्रलेक्षार योजना अप्रमिद्ध उपमानों के कारण दुर्वोध भी हो गयी है. परन्तु 
ऐमे स्थल अधिक नहीं है । 


जायतसी की भाषा 


जायती को भाषा अवृदी है। इस भाषा का प्रयोग जायती से पूर्व 

भी कवियों द्वारा हो चुका था। जायसी मे अपने काव्य में उसके ठेठ रूप 
को ग्रहण किया है। उनकी भाषा को परिमाजित या साहित्यिक भाषा 
नहीं कह सकते। भाषा-सत्कार की श्रोर उन्होने बव्यान कम, दिशा है। 
उन्होंने चरिति-काब्य को जिस रैली का अनुकरण किया वह निकट झनोत 
से तो प्चद्ध है ही, उसकी खूडला दूर अतीत से चली आती है। अपन्रश 
प्रोर आादि-हिल्‍्दी के दीरणाया-काव्यों से उसका सर्च अम्नी छुटा नहीं 
हैं । इस चरित-काव्य की पद्धति का वीज वही से प्राप्त हुआ है। जायती 
तथा इस परुमरा के अन्य कवियों के काव्य में प्रयुक्त सब्दी के अपभअ्रेंश 
रूप इस दान के साक्षी हें कि चरित-द्ाव्य की इस परम्परा का सम्बन्ध 
बिल्डुल विदेशी मसनवी से नहों चल्कि इसी देझ्ी शैत्ती ( रास-झली ) 

द्धे है! हे 

जाद्मी की ०हू विशेषता है फि बोल चाल दी सोधी सादी ठेठ 
अ्रवधी में उन्होंने श्राने ग्रन्थों छो रचना की । वड़ेंबंडे समान उसमें 
कहीं न मिलेंगे । यदि कहीं समस्त पद हैं तो बहुत छोटे-छोटे । परल्तु 
उनकी भाषा प्त्यन्त मध्दुर है। वे-मेल भाषा की सरसता श्रगर देखनी 
हो तो जायमी में देखिये । यह देखकर भ्राश्चर्यं होता है कि इस लोक- 
भाषा पर उन का किलता व्यापक अधिकार था । उनके ग्रंथी में गहन-से- 
गहन और पृद-से-मूड विद्वार-सकेद्र ब्िलते हैं । भावों और व्यापारों की 
यूत्म व्यद्जना में वे-क्विसी से पीछे नहीं हैं, उन्होंने प्रथम श्रेणी के कवियों 
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का प्रतिभा का सवन्र परिचय किया है, परन्तु भाषा का वही ठेठ हूप 
रखा है। इस प्रयतल के हारा वे हमें इप उत्ि पर विश्वास_ करने को. 
कहते हैं कि 'उकति अनूठी चाहिए मापा कोऊ होई ।' 


उनकी भाषा में बही-कही फारसी शब्दों का व्यवहार भी हुआ्ा है । 
भाषा के ठेठ रूप पर ही मुख्यत प्राथ्रित रहने के कारण उनका 
बावण-विन्यास सुसबद्ध भर स्वच्छ नही है। उमसें जहाँ-तहाँ शिथिलता 
और दोप रह गये है! जायसी को देश-देश्ान्तर की भाषाशो और बोलियी 
का भी परिचय प्रतीत होता है। वह उनके अमणशील होने का परिचायक 
है। इसका असर भी उनकी वाणी पर पढ़ा है। गायती सस्कृतन्याहित् 
के पण्डित नही थे परन्तु भाषा-साहिल का भण्डार उनका देखा-भाला 
था | इसीलिए जहाँ उनमें प्रान्तीय प्रयोग मिलते हैं वही प्राचीन रूप 
भी मिल जाते हैं। इसलिए कमी-कमी भाषा की शएक्हपता नष्ट होती 
प्रतीत होती है, भर उसमें एक प्रकार की भ्रव्यवस्था सी दीखती है। 


प्रत्येक भाषा भौर बोली में चमत्कारपूर्ण उत्तियाँ, मुहाविरे भोर 
बहांवर्तें प्रयोग में भ्राये विना नही रहते ! जहाँ वे एक झोर भाषा के 
सौरव में योग देते हैं, वही धोडे भे वहुत अथ॑ की भ्रभिव्यक्ति मी कराते हैं । 
वाकूचातुर्य भोर वाग्‌ विदरधता के प्रदर्शन के लिए कवि लोग उनका 
उपयोग करते हैं। जायसी में उनका प्रयोग तो मिलता है पर ऐंता 
मालूम पढ़ता है कि भाषा के स्वाभाविक विस्तार में भ्रनायास उनका 
प्रयोग हो गया है। कवि ते जानवूककर, केवल भाषा में चमत्कार उत्तन्ते 
करने के लिए, उन्हे नहीं दिया है। जायतसी के ऐसे श्रधिकाण प्रयौगो में 
उनकी रसात्मकता और भावुकता का ही श्रधिक परिचय मिलता है| 
ऐसे स्थली पर उनका वाकछल प्राय गौण रह जाता है भौर रसज्ञता 
एवं भावज्ञता प्रमुप हो उठतो है। इसीलिए हमें कहना पंढेता है कि 
जायमी जितने भावों में टूबे हुए थे उतने भाषा में सतर्क नहों थे। इसी 
“में उनकी भाषा चमत्कारपूर्ण जितनी नही है उतनी रसवन्ती है | देखिये-- 
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(7) मुहम्मद! जीवन जल भरन, रहँँट परी के रीति । 
घरी जो आईं ज्यों भरी, हरी जनम गा बीति॥ 
(२) कह हँसी तुय मोती, किएए और सौ नेह। 
तुम मुख चमक बीजुरी, मोहिं गुस बरसे मेंह ॥ 
प्ुह्रमद! विरिध जो नह चले, काह चल्लै मुहं टोड़ । 
जोवन-रतन हिरान हैं, मु घरती मह होड़ ॥ 
बविरिध जो सीस डुलावैं, सीस घुने तेहि रीस। 
वृढी आरा होठ तुम्ह, केह यह दीन्ह अतीत ॥ 
(५) माटी मोल न किल्लु लहे, त्रो माटी शव मोल। 
.. दिस्ट जो गाटी त्ौं करे, माटी होय अग्ोल ॥| 
(६) भोर होह जो लागें, उठहिं रौर के काग। 
मत्ति छूटे सब रेन के, कागहि के? अभय ॥ 
(७) मुहमद चिनगी प्रेम के, सुनि महि गगन छेशड़ | 
घनिविरही औ घनि हिया, जहेँ अत्त अग्रिनि समाह | 
(८) प्रानी महं जस बुल्ला, तस यह जय उत्तिरड़ | 
एकहि आवत देखिये, एकहिं जात विलाह ॥ 
(६) नवरस गुर पह भीज, गुरुपाद तो पिउ मिले | 
जामि उठे सो वीज, मुहमद सोई सहस बुंद ॥ 
(१०) गति सोह साटी होड़ लिसनेहारा बापुरा | 
जी न मिटावे कोड, लिखा रहे बहुते दिना।। 
हृशन्त रूप से ऊपर जो छन्द लिखे गये हैं उनमें मालूम पडता है कि 
कव्रिवर जायती की स्ूक्तियाँ कोरी भाषा की कलावाजी नही हैं, वे. 
रस और भाव को चाशती में भी हृदी हुई हैं। भाषा के ठेठ रुप में बाब्द 
और श्र धरक्ति का इतना चमत्कार उनके सिवा ओर कहाँ है ?" गहन 
अनुभूति का झानन्द देनेवाली ऐसी सूक्तियों का भडार जायसी के पास 


चिट 


्ि 


(४ 
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है, जो उनके भाषा वेत्वविद होगे का प्रमाण चाहे न हो, पर सीधी-से- 
सीधा भाषा में श्रपते हृदय-रस को निचोडकर उसे हृदयग्राह्दी बना देने 
की क्षमता का प्रमाण अवद्य है । 
उपसहार 

प्रेम मार्गी सूफी कवियों ने विख साहित्य को बहुत कुछ दिया है । 
जीवन की साधना और ग्राराधना से ऊपर प्रध्यात्म-प्रेम की पीडा से 
जिनका हृदय व्याकुल हो उठता है थे सजीव शोर प्राणमय उद्गार 
समतार को दे जाते हैं, उतते जीवन-मरुस्यल चिरकाल तक हुरा-मरा 
रहता है । इस्लामी सम्पत्ता के रक्त-रजित इतिहास में सूफीमत एक 
ऐसा ही तत्त्व है, जिसने ग्रध्यात्म प्रेम की मानिक-मदिरा से अपने होठो 


को लाल किया था और उसके मद में मतनाला बनकर एु प्रपूर्ष सगीत 
कानों में ढाल दिया था ) 


अरव भीर फारस से भारत का सम्बन्ध होने पर यह कब सभव था 
कि भारत के पल्ले में सिर्फ विप-हो-विप पडता श्रौर इस्लाम के लिए 
अमृत रह जाता । महमूद गजनवों के साथ सूफी सतो का समागम भी 
श्रवश्यम्मावी था। तलवार, रक्तयांत एवं घामिक विध्वस के साथ प्रेम 
और मस्ती के तराने भो यहाँ आने से रुक नहीं सकते थे । न रुके ही । 
राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र में भ्रस्त्र और भारत गले नही मिल सके, 
पर प्रेम और साहित्य क्षेत्र में वे आलिगन-पाश्च में बेंघ गये । सूफी- 
मतावलवी जायमी में हम हिल्दू-मुप्तमान दोनों को एक कठ से गाते 
हुए पाते हैं। उनमें फ्रितमा भ्रद्ग हिन्दू है, कितना पुमलमान, इसका 
विश्लेपण करने चलें तो उत्तमें दोनों का सौंदयें नह हो' जायगा। 
जायसी को जिन्होने पढा है वे देख चुके होंगे कि वे सर्वेधा भारतीय सूफी 
बन चुके थे। फारसी सूफी होकर वे कभी 'प्दमावत' की रचना न करते । 
उन जैसे प्रतिभाशाली के लिए कथयानको की क्या कमी थी ? भाया 
और छल्द की ऐसी बडी वाघा न थी जिसे वे पार न कर सकते, पर 


आज हि +++ 


उनके सामने वह सकुचित हृष्टि न थी । वे भारतवर्ष में पाकिस्तान को 
कल्पना करनेवाली दुनियाँ में न घसते ये। उन्होने अपने स्वाभाविक 
रूप में अपने प्राओ्ो का संगीत गाया है । उनके संगीत में उनके हुदय 
और उनकी आत्मा की भलक है। उनकी तीक्न अनुभूति उनके काव्य में 
सभी बन्चनों को छिन्न-भिन्न करके व्याप्त हो रही है इमलिए प्रवन्धकाव्य 
होकर भी प्ररमावत भावश्नधान काव्य है। जायसी ने भाव पक्ष पर 
विशेष बल दिया है। सीधी-सादी ग्रामीण भाषा और सरल सुवोध छल्द 
को चुनकर उन्होने यह वता दिया है कि कला श्रौर कवित्म कवि में 
रहते हैं। वह किमी भी सामग्री से श्रपनी प्रतिभा के द्वारा क्ान्तदर्शी 
साहित्य की ृष्टि कर सकता है । 


प्रदमावत जे रत्न का प्रादुर्भाव करके हिन्दो-प्राहित्य को जायसी 
ने सूफी-मम्प्रदाय वा चिरऋणी वना लिया है। गोस्वामी तुलसीदाभ ने 
रामचरितमानस की रचना में कई बातो में इसी ग्रंथ को अपने हटि-पथ 
में रखा है। काव्य टेकनीक के दो चार दोपो के रहते हुए भी पदमावत्त 
मत कवि जायसी की प्रनमोल भेंट है। मिलनोत्कठा एवं विरह-वर्णन 
में जायसी ने जो प्रतिभा दर्शायी है वह बढे-बड़े कवियों में मिलनी कठिन 
है । प्रिय के लिए इस तडपन ने जायसी को भ्रात्मा और परमात्मा के 
शट्टीत की श्रोर प्रेरित किया है। यही उनके रहस्यवाद का जन्म होता है । 
यह रहृस्मवाद उतकी एक विशेषता है, शोर उनकी आध्यात्मिकता का 
सुन्दर प्रतीक है । जीव श्रौर ईश्वर, तया सृष्टि ओर जगत्‌, के सम्बन्ध में 
उन्होंने वहुत गहरी ड्ुबकियाँ लगायी हैं। यद्यपि जीवन के व्यापक क्षेत्र 
को उन्होने भ्रपने काव्य का विषय नहीं बनाया है पर जो क्षेत्र उनके 
सामने आ गया है उसको व्याल्या में सदा बढ़ी सचाई से काम लिया है । 
अलंकारों की योजना में भी वे जीवन को व्याल्या को भ्रुले नहीं ईं, 
जिसके फलस्वरूप वे शब्दालकारो के शब्दाडम्बर में पडने से बच गये हैं । 
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पदमावत के कवि जायसी भ्रखरावट में दाद्येनिक विचारक बने गये 
हैं, यद्यपि उतकी दार्शनिकृता के बीज पदमावतत में हो परिषक्त हो चुके 
है। प्रेम-कया के लौकिक पक्ष का सरसता से निर्वाह करते हुए भी वे 
उसके भ्राष्यात्मिक पक्ष का सकेत देते रहे हैं। काव्य-साहिए्य की हंष्टि 
से यह प्रावइयक्त भी था कि वे लौकिक पक्ष की मधुरिमा कायम रखते, 
पर लौकिक प्रेम ही चरम सत्य न होते से उन्हें भ्रपने पिद्धान्तो की 
प्राग-प्रतिश के लिए भी प्रयत्न करना पडा है, और काव्य का उपसहार 
करते समय उन्हें उस ऐतिहासिक प्रेम-कथा को भी एक रूपक वताकर 
अपने कवि शौर अपने ऐतिहासिक का सामझस्य स्थापित कर देना पढ़ा 
है, कलाकार श्र विचारक दोनो फो एक मूत्ति में गढ देना पडा है 
अखरावट उनके इस काव्य की उत्तरवर्ती रचना है । प्रेम-कया उसका 
प्राघार नहीं है। इपलिए उसमें लोकिक को श्रसारता मुझंय नहीं, 
प्राध्यात्मिक उपलब्धि का सार मुख्य है। उसमें जायप्ती विचारक के .रूप 
में है, कलाकार के रूप में नहीं। ० 


संत्तिप्त जायसी 
पदुमावति 
[१] 


अस्तुति-खड 
ईबवर स्तुति 
सुमिरी भ्रादि एक कैरतारू । 
जेहि जिठ दीनन्‍्ह, कीन्ह ससारू॥ 
कीन्हेसि प्रथम जोति:परणासू ।- 
तेइ प्रीति कविलास ॥९ 
अंग्रिनि, पवन, जल, खेहा ।* 
कोन्हेसि । ,बहुते _ रंग. उरेहा॥। 
कीन्हेसि धरती, “सरंग, पतारू। 
क्रीन्हेंति वशत-वरत ओ्ौतार ॥ 
कीन्हेसि दिन, दिनअर, सप्ति, राती ! 
कीन्हेसि नखत, तराइन-पाँती ॥ 
कीन्हेसि धूप, सीज़, ओ छांहा | 
कीन्हेसि मेष, वीजु तेहि माँहा ॥ 
कीन्हेसि सप्त दीप वरम्हडा । 
कीन्हेसि भुवन चौदहो। खडा॥ 


सवे अ्रस जा कर, दूसर छाज न काहि 
पहिले ता कर नाँव ले कथा करों ओऔगाहि ॥ 
४ 


ब्नन मे अं 


कीन्हेसि सात समसु द अपारा। 
कीन्हेसि मेरे, खिखिद पहारा ॥ 
कीन्हेसि सीप, मोति जेहि भरे। 
कीन्हेसि बहुते जग न्रिमरे ॥ 
कोन्हेसि साइज, आरन रहुईं 

कीन्हेसि पखि, उडहि जहूं चहई॥ 
कीन्हेसि मानुस, दिहेसि बडाई । 
कीन्हेसि अन्न, भुगति तेहि पाई॥ 
कीन्हेसि |दरव, गर॒व जेहि होई। 
कीन्हेसि लोभ, अघाह न कोई॥ 
कीन्हेसि जिश्नन, सदा सब चहा, 
कीन्हेसि मीचु, न कोई रहा॥ 
कीन्हेसि कोइ भिखारि, कोइ धनी। 
कीन्हेंसि सँपति, विपति पुनि घनी ॥| 


बीन्हेसि कोइ निभरोसी, कीहेसि कोइ बरियार । 
छारहि ते सब केस, पुनि कीन्हेसि सत्र छार ॥ 


जावत जगत हस्ति औ चाँटा । 
सब कहं भुग्ुति रात-दिन बाँठा॥ 
पसि-पत्ग ने बिसरे. कोई । 
परगठ-गुपुत जहाँ लगि होई॥ 
ताकर कीनन्‍्ह न जाने कोई । 
करे सोइ, जो चित्त न होई॥ 
सरगट-गुपुत्‌ सो सरब-बिश्नापी | 
घ्रमी चीन्ह, न चीन्‍न्हें पापी। 
ना ओ्ीहि पूत न, पिता न माता 
ना भ्रोहि कु व, न कोड संग नाता । 


बन दे बअौ॑ 


हुत पहिले, अरु अ्रव है सोई। 
पुनि सो रहै नहिं कोई ॥ 
ना भोहि ठाउँ, न श्रोहिि बिन ठाऊँ । 
रूप-रेख बिन. निरमल _ नाऊँ ॥ 


नावहमिला, न बेहरा ऐस रहा भरि-पूरि। 
दीठिवत कहे नीयूरे अब-मुर्ल कह दूरि ॥श॥ 


स्तुत्ति 


कीन्हेसि पुखुख, एक निरमरा । 
नाम मुहम्मद, पूनो-करा ॥ 
प्रथम जोत्िति विधि ता कर साजी | 
झौ तेहि प्रीति सिहिटि उपराजी॥ 
दीपक लेसि जगत कहं दीन्हा। 
भा निरमल जग, मारग चीनन्‍्हा॥* 
जौ न होत अ्स पुरुख उजारा २ 
सूफि न परत पंथ अंधियारा॥ 
दुसरे ठावें दई ओहि लिखें 
भये घरमी, जे पाढत सिखे॥ । 
जेहि नहि लीन्ह जनम भरि नाऊेंफ 
ता कहँ कीन्ह नरक महंँ ठाऊं॥। 
जगत बसीठ दई _ श्रोहि कीन्हा। 
दुइ जग तरा, नाव जेहि लीन्हा॥ 
एन-अवगुन विधि पूछन, होइहि लेख भ्रो जोख | 
वह विनउव आगे होइ, करव जगत कर मोख | 


सेरसाहि. दिल्ली. धुलतानु। 
चारिउ खंड ते जस मातृ ॥' 
आदी छात, शी पाटा ! 
सब राज भुई धरा लिलाटा 
जाति सूर झो छाड़े सूरा।, 
झौ बुधिवत, सर्वे ग्रुन पूरा॥ 
झदल कहो पुहुमी जस होई। 
चोटा चलत मन दुखवे कोई ॥ 
परी नाथ कोह छुव न पारा ) 
भारग मातुल सोन उछारा। 
गऊसिंघ रेगृहि. एक बाट़ा । 
दुओ पानि पियहिं एक घाटा ॥ 
जो कोइ जाई. एक बेर माँगा । 
जनम न भा पुनि भूखा-नौंगा॥ 
दानि जग उपजा सेरसाहि सुलतान। 
पंत भरत न्‌ होइहिं, ना कोइ देइ भ्रस दान आशा _ 
तू 


सेयद असरफ पीर पियारा । 
जैहि मोहि पथ दीन्ह उंजियारा॥ 
लेसा हिये प्रेम कर दीया । 
उठी जोति, भा निरमल होया।॥।, 
मारग हुत अ्रेधियार जो, सूक्ता । 
भा अजोर, सब जाना-छूफा ॥ 
» खार-समुद्र पाप भोर मेला । 
वोहित-धरम लीन्ह के चेला ॥ 


जेहि क नाव करिया 


न 


भवर आइ 


कैसे चुके ही। 
उन्‍ह मोर कर बूंडत के गहा। 


» पायो तीर घाट जो अहा॥ 


जा कहँ ऐस होइ कनघारा ! 
तुरत बेगि सो पावे पारा॥ 
दस्तगीर गाढे _ के साथी । 


इज भवगाह, दीन्‍्ह तेहि हाथी ॥ 
सुहमद तेइ निचित पथ, जेहि समर सुरुसिद पीर । 
खेवकू, ने बेगि पाव सो तीर ॥६॥ 


फक्षनाए 
रख फैन 

एक-नयन कवि मुहमद गुनी । 
सोइ बिमोहा, जेइ कत्रि सुनी ॥ 
चाँद जैेस जग 22 शौतारा ! 
दीन्हू_ कलंक, 5225 उजियारा ॥ 
जंग. सूफा एके नयनाहाँ । 
उपम्रा सूक जस नंखतन्ह माहाँ ॥ 
जायस मगर घरम-अस्थान्‌ । 
तहाँ आइ कबि कीन्ह बखातू ॥ 
आओ घिनती पैंडितनवन सन भजा ॥7 
हूट संंवारेह, मेरएहु सजा॥ 
सन नव से सेतोलिस अहा | 
कथा भ्रम बैन कवि कहा॥ 
आदि-अन्त जस गाथा अहैे । 
लिखि भा चौपाई कहै ॥ 


 >सुमुखेड सन लेइद कॉँवल के बास | 
दादुर बास न पावई, भलेहि जो -आछे पास ॥७॥ 
परीड-नल-<+ सत्था: 


् 


२] 


/रिपलदीप-वरनन खड 
सिंघलदीप-कथा. श्रव भावों । 
औ्रौस्नो पद्सिनि बरनि सुनावी॥ 
सात दीप बरने सब लोगू 
एकीौ दीप वे शझ्रोहि सरि जोगु॥ 
घन अमराउ लाग चह पासा । 
उठा भूमि हुत लाग श्रकात्ता ॥' 
तरिवर सबे मर्ले-गिरि लागी। 
भडइ जग छाँह, रेन होद झ्रायी ॥ 
मले-समीर, सोहावन छाहाँ । 
जैठ जाड लागे तेहि माहाँ॥ 
पर्धिक जो पहुँचे राहि के घाम्न । 
दुख बिसरे, होइ बिसराम ॥ननक्कण 
जेइ वह पायी छाहँ श्रनूपा । 
फिरि नहिं श्राइ सह्े यह घूपा ॥ 
भुस अमराउ सघन घन, बरनि न पारों अत्त । 
फले-फरे छवों ऋतु, जानहु सदा बस्नत या 
वर्साह पशखि, बोलहि बहु भाखा । 
कर्राहू हुलास देखि के साखा॥ 
बगर बह के 
के (एके [ 
सारौं-सुझ्मा जो रहच॒ह करही 
कुराह परेवा, भौ करबरही। 
'पीव पीव” कर लाग पपीहा 
तुही-तुद्दीं! कर गडुरी जीहा 
कुह-कुह' कोइल करि राखा 
भौ भिगराज वोल बहु भाखा 
आरष्गफफ (रा) 
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दही-दही' करि महरि पुकारा । 
हारिल हि झआपनि हारा॥ 
कुहकहि , सोहावन लागा । 
'होई कुराहर, बोलहि काग्रा ॥ 
जावत पखी जगत के, बैठे भरि अमराउऊँ । 
ग्रापनि-आपनि भाखा लेहि दई कर नाउँ । 
पैग-पैग.. पर कुर्वा-बाबरी | 
'साजी बैठक श्ौर पाँवरी॥ 
मठ-सड़प चहु पास संबारे । 
जुपा-तपा सब आसन मारे ॥ 
सानसरोदक वरनौ.. काहा । 
भरा सप्लद अस श्रति अ्रवग्राहा ॥ 
पानि मोति अस निरमर तासू । 
“रस झमरित भ्रानि कपूर सुवासु ॥ 
लक-दीप के सिला श्रनाई । 
बाँधा सरवर॒ घाट बनाई॥ 
फूला कवेल, रहा होइ +राता । 
सहस-सहस पंखुरिन कर छाता ॥ 
!'उलथ॒हिं सीप, मोति उतिराही । 
चुर्गाह हंस, भौ केलि कराही॥ 
पुनि फुलवारि लागि चहूँ पासा । 
विस्छि ब्रेधि चंदन भदद बासा॥ 


तेहि सिर फूल चढहिं वे, जेहि ्यि सनि भाग (85 
ग्रार्ईहि सदा सुगध बहु, जनु बसंत भी फाग ॥१०ी 


सिघलनगर देखु पुनि बसा | 
घनि राजा, अ्रस जाकर दसा॥ 


ऊंची पौरी, अँच अवासा ९ 
जनू कविलास इन्द्र कर वासा॥ 
राव-रंक सब घरघर सुखी । 
जो दीखे सो हँसता-मुखी ॥ 
संत गुनी श्रौ पडित ग्याता । 
ससकिरित सबके मग्रुंख वाता॥ 
पुनि देखी सिंघल के हाटा। 
नवी निद्धि, लछिमी सब बाटा॥ 
रतन-पंदारथ मानिक-मोती । 
हीरान्‍जलाल सो ग्रनगन जोती ॥ 
जिनन्‍्ह एहि हाट न लीन्ह वेसाहा। 
ता कहूँ श्रान हाट कित लाहा? ॥ 


करे. वेसाहनो, काहू केर विकाइ | 
चले लाभ सन, कोई मूर गँवाइ ॥११॥ 
८६7..." पा 


पुनि श्राये सिंघलगढ, पासा । 
का बरनी, जनु लाग अ्रफासा॥ 
परा खोह चहुँ दिसि अ्रस बाँका [१ 
काँपे जाँघच, जाइ नहीं. भाँका ॥' 
अगम-असूझ देखि डर__ खाई [९ 
न सो सपत-पत्तार्हि जाई॥ 
नंव पौरी बाँकी, नव खड़ा । 
नवीं जो चढे, जाइ बरम्ह॒ड॥। 
नित गढ़ बाँचि चले ससि-सूछ । 
शा ते होईइ बाजि-रथ [चूरल॥ 
रहिं पाँच कोतवार सु-भीरी है 


पाँव चपत वह पौरी॥ 
ज़्हे 


घर 


ढ़ 
न हे. ब>> 


कनक-सिला गसृढि सीढ़ी लाई! 
जगमगाहि. गढ़ ऊपर त्ताई ॥ 


नेवी खंड, नव पौरी, भर तहं वज्ञ-केवार ! 
चारि बसेरे सौ चढ़े सत्‌ सौ उतरे, पार। 
नव पौरी पर दसवें दुवारा । 
लेहि पर बाज राज-धरियारा ॥ 
घरी सो बैंठि गरने घरियारी |, 
पहर-पहर सो आपनि बारी ॥ 
जवही घरी पूतजि, वह मारा । 
घरी-घरी घरियार पुकारा॥ 
'परा जो डाँड़, जगत शव डाँड़ा । 
का स्विन्ल्‍लि, सलप़्ली। ऋण आल, ॥ 
तुम्ह वेहि चाक चढ़े हो काँचे । 
ग्रायेहु रहे न थिर होइ बाँचे ॥ 
घरी जो भरी, घटी तुम्ह श्राक्र 
का निचित द्ोइ स्तोउ, बठाऊ। ॥ 
पहर-हिं-पहर॒ गजर __नमित्त होई । 
हिया (जुज़र मन जाग न सोई॥ 
मुहमद जीवन-जल भरन रहँट-घरी के रीति ।फ 
घरी जो आयी ज्यो भरी, ढरी, जनम गा वीति ॥१ 
पुनि चलि देखा राज-दुझ्ारा । 
मानुख फिरहि पाइ नहिं वारा॥ 
हस्ति सिघली वाँधे वारा । 
जेंनु संजीव सच ठाढ़ू पहारा ॥ 
पु्नि बाँधे रज-बार तुरंगा ।- 
का वरनो जस उन्हें के रंगा॥' 


५.7४ जेडक ८ 
'मन ते श्रगमन डोलहि_वागा 
लेत उसाँस गगन सिर लागा।' 


राजसभा पुनि देख बईटठी 
इन्द्रसमा जनु परि गई डीठी। 
मुकुट बाँधि सब बैंठे राजा । 
दर निसान नित्त जिन्ह के वाजा ॥ 


माँक ऊँच इद्रासन साजा | 
गधरंबसेन बैठ तहेँ ५ "राजा ॥ 


2 ख4 
छत्र गगन लगरि ता कर, सूर तवे जस शाप । 


सभा कुवल, अस बिगसे, माथे वड परताप ॥श्शा। 
भंभक मी टाएरः (लिन्नी ब ६ पए उछताणा ५ 


पदुमावति-जनम-खड 


ब्रताी राज-मंदिर  रनिवासू 
जनु भ्रछरीन्‍्ह भरा कविलासू 
सोरह सहस॒  पदमिनी रानी 
एक-एक तें रूप बखानी 
श्रति सुरूप औऔ प्रति सुकुवाँरी 
पान-फूल के रहाँह श्रघारी | 
तिन्ह] ऊपर चपावति रानी 
महा सुरूप पाट-प्रधानी | 
चपावति जो रूप संवारी 
| पदुमावचत्ति चाहै. श्रौतारी । 
जस श्रव॒घान पूर होइ भासू 
दिन-दिन हिये होइ परणासू 
जस अचल महँ छिपे न दीया 
तस उंजियार  दिखाबे हीया 


सोने मँँदिर 'संवारहि, औ चदन सब लीप । 
या जो, मनि सिवलोक महँ, उपना सिघलदीप ॥१४॥ 
भये देस मास, पुरि भट्ट घरी । 
पदुमावति कन्या औौंतरी ।! 
जानौ सूर किरिन हुति काढ़ी ॥ 
सूरुज-कला घाटि, वह बाढ़ी ॥। 
भा निसि मह दिनकर-परगासू ! 
सब उजियार भग्रेड कविलासू ॥ 
इते रूप सूरति परमढी | 


पुनो-ससी की त होद घटी ॥. 
घटत-हि-घटठत भयी | 


“दिन दुईइ लाज गाड़ि _भुट्दं गयी।॥ 
पुनि जो उठी दूइज _होइ नयी । 
निहकलंक ससि विधि निरमयी [« 
पदुम-ग॒व॑ बेघा वासा । 

अत दडान पर कपल महा 

इते रूप भइद्ट कन्या, जेहिं सरि पूज न कोइ । 

धनि सो देस रुपवंता, जहाँ जनम अ्रस होइ ॥॥ 


भ्द 8 इन ति, छठी सुख मानी | 
रहस-कीड सौ रेनि' बिहानी 
न्‍भा विहान, पडित सब आये । 
कांढि पुरान! जनम श्ररथाये ॥ 
कन्या-रासि 'डउदे जग किया । 
पदुमावती नाम अस दिया।॥। 
कहेन्हि जनमपत्री जो लिखी । 
देद असीस बहुरे जोतिखी ॥ 


पाँच बरस महँ भइ सो वारी । 
दोन्ह॒ पुरान पढे वैसारों॥ 
भइई पदुमावति पडित ग्रुनी । 
चहूँ खड॒ के राजन्ह सुनो॥ 
सात दीप के बर॒ जो ओनाही । 
उत्तर पार्वाह, फिरि-फिरि जाही।॥। 


राजा कहे ग़रब के, हो रे (8 लीक 
को सरिवरि है मोरे, का सौ करो ह+ ?॥१्णा 


सात खड  धौराहर तासू 
सो पदुमिनि कह दीन्ह निवासू॥ 
झ्ौ दीन्ही संग सखी-सहेली । 
जो संग करे रहसि रस-केली ॥! 
सुआ एक पदुमावति ठाऊँ । 
महा पंडित, हीरामन नाऊँ॥। 
कचन-बरन सुत्रा श्रति लोना 
मानहुँ मिला सोहागहे सोना ॥ 
एक दिवस पदुमावत्ति रानी |! 
हीरामनि तदूँ. कहा सयानी ॥ 
सुनु॒ हीरामनि | बुकाई । 
दिन-दिन मदन सतावे श्राई ॥ 
देस-देस के बर मोहि शावहिं । 
पिता हमार न श्राँखि लगार्वाहिं ॥ 
जोवन मोर भयेउड जस गंगा । 
देह-देह हम लाग शअनगा।॥। 
होरामनि तब कहा बुझाई । 
विधि कर लिखा मेटि नहिं जाई। 


झुगया देख, देखो फिर देसा । 

तोहि जोग वर मिले नरेसा॥। 
जौ जगि मैं फिरि आवो, मन-चित घरहु निवारि । 
सुनत रहा कोइ दुरजन, राजहि कहा बिचारि ॥१८॥। 

राज सुना, दीठि भई आना । ' 

बुधि जो देहि संग सुआ सयाना॥ 

भयेउ रजायसु, मारहु सुझ्रा । 

सूर सुनाव, चाँद जहँ ऊम्रा ॥ 

सन्रु सुआ के नाऊंवारी । 

सुन घाये जश्न धाव मंजारी॥ 

तब लगि रानी सुआ छुपावा | 

जब लगि व्याध न आवे पावा॥ 

पिता के आयसु माथे मोरे । 

कहहु जाई, बिनवों कर जोरे॥ 

पंखि न कोई होइ सुजानु । 

जाने भुमग॒ति, कि जान उड़ान ॥ 

सुआ जो पढे पढाये बना ।- 

तेहि कत बुधि, जेहि हिये न नेना ॥॥, 
त्रानिक-मोती देखि वह, हिये न ग्यान करेइ। उ्या 
शधरिउ-दाख़ जानिके, श्रवहिं ठोर भरि लेइ ॥१६॥+ 

वै तो फिरे, उतर झस पावा । 

बिनवा, सुप्रा हिये डर खावा॥ 

रानी | तुम जुम-जुग सुख पाऊ । 

होइ भ्रया बनवास तो जाऊें।ा 

मोतिहि मलिन जो हो गद कह्सा । 

पुनि सो पानि कहाँ निरमरा ?॥ 


उनके: रे हु ते 


“अाकुर झत चहे जेहि मारा | 
तेहि सेवक कर कहाँ उबारा २॥ 
रानी उत्तर दौत्ह के मया ! 
जौ जिउ जाइ, रहै किमि कया ? ॥ 
होरामन | तू प्रान-परेवा ) 
गखु ने लाग करत तोहि सेवा॥ 
तोहि सेवा विछुरन भही आखों 
पीजर हिये घालि के राखों। 

सुधटा रहे झुँहेंक जिउ, श्रवहिं काल सों जप - 
सत्रु श्रह जो कया, कवहु' सो बोरे नाव ॥रणा 
मानसरोदक-सड 


एक दिवस पृल्यो तिथि आयी । 
मानसरोदक चली. नहायी॥। 
पदुमावति सब सखी बुलायी । 
जनु फुलवारि सबें चलि झायी॥ 
खेलते मानसरोवर गयी । 
जाइ पाल पर ठाढही भयी॥ 
देसि सरोवर हंसे कुलेली । 
पदुमावति सो कहहि सहेली ॥ 
ए्‌ रानी । मन देखि विचारी ६ 
एहि नहुर रहना दिन चारी॥ 
जौ लगि अहे पिता कर राजू । 
खेलि लेहु जो खेलहु आज ॥ 
पुनि सासुर हम गवनव काली ' 
कित हम, कित यह सरवर-पाली ॥ 


कित आवम पुनि अपते हाथा । 
इन किये सिलि के खेलव एक साथा ॥ 
पिउ पियार सिर ऊपर, पुनि सो करे दहुँ काह 
दहुं सुख राख, की दुख, दहुँ कस जनम निवाह 
कित नहर पुनि आउक कित ससुरे यह खेल 


आपु-आपु कह होडहि, परव पखि जस डेल 


लागी केलि कर मभ-नीरी + 
हंस शा आह होइ. तीरा॥ 
बार्द के खेल पसारा २ 
हार देइ जो खेलत _ द्वारा ॥! 
संबरिहि साँवरि, गोरिहि गीरी! 
आपनि-श्रापनि लीन्ह सो जोरी॥ 
चूभि खेल खेलकू, एक साथा । 
हार न होइ पराये हाथा ॥ 
सखी एक, तेड खेल न जाना । 

भद अ्रचेत, मनि-हार गवाँना ॥ 
कर्चल-डार गहि. भइई बेकरादा । 

का सो पुकारों आपन हारा ?॥/ 
कित खेले श्राइउँ एहि साथा ?। 

हार गंवाइ चलिसे लेइ हाथा॥ 
लागी सब मिलि हेरें, बृड्डि-न्रृडि एक स 
कोइ उठी भोती लेइ, काहू घोधा हा 
9 कहा मानसर, चाह सो पायी ! 
नहूप  इहाँ. लगि. आयी ॥ 

पर भा निरमल तिन्ह पॉँयन्हर्‌ परसे! 
पावा रूप कूप के दरसे ॥ 


रब 


लय छ्ढ -+>5 


मलय सभीर वास तन आ्रायी । 
भा सीतल, गई तपन बुझायी॥ 
न जनौ, कौन पौन लेड आवा 

पुन्य-द्सा भइ पाप गंवावा 

ततखन हार वेगि उतिराना 

पावा सखिन्ह, चुद विहँसाना॥ 
विगसे कुमुद देखि ससि-रेखा, 
भइ तहँ श्रोप, जहाँ जोइ देखा ॥ 
पावा रूप, रूप जस चहा। 
ससि-सुख सहु दरपुन होंइ रहा॥। 


न गुर 6म्रऊ चोे ने *मिक्र टी रे, 3 भरे ५११) 
नयन जो देखा कवल भा, निरमल नीर सरीर | * 


हँसत जो देखा हस भा, दसन-जोति नग-हीर ॥र४ा 

सुझआ-खड 
पदुमावति तह सेल दुलारी । 
सु्रा मंदिर महँ देख मंजारी॥ 
कहेसि, चलो जो लहि तन पाँखा ।+ 
जिठ, ले उडा ताकि बन-ढाँखा॥।/ 
जाइ परा वन-खँड जिउ लीन्हे । 
मिले पखि, बहु आदर कीन्‍्हे॥! 
श्रानि धरेन्हि आगे फरि साखा , 
भुगुति-भेट, जौ लहि विधि राखा। 
पाइ भुगृति सुख तेहि मन भयेऊ 
दुस जो अहा, बिसरि सब गयेऊ प 
ए गुसाई ! ऐस विधाता । 
जावत जीव सबन्ह घुक-दाता॥ 

बअुनक्क को 





बजननत ५ व] 


पराहुन सह नहिं पर्तम बिसारा। 
जहूँ तोहि समर दीन्ह तुईं चारा ॥ 
ते लहि सोग विछोह कर, भोजन परा न पेट 
नि विसरन भा सुमिरन, जब संपति मइ भेंट ॥रश्प 
पदुमावति पह॑ आई भंडारी । 
कहेसि, मंदिर महं परी मजारी ॥ 
दुआ जो उतर देत रह पूछा | 
उंडि गा, पिंजर न बोले छूछा#४ 
रानी सुना, सर्वाह सुस्त गयेऊ। 
जनु निसि परी, अश्रस्त दिन भयेऊ॥ 
गहने गही चाँद के करे ॥ 
आंसू गगन जस नखतनन्‍्ह भरा ॥ 
लू, सरवर वहि लागे । 
कल बूंड, मघुकर छडि भागे॥। 
एहिं विधि आँसु नखत होइ चूये। 
ग्रगन छाँडि सरवर महं ऊसे ॥ 
उड़ि यह सुत्रटा कहेँ वसा, खोजु सखी ! सो वासु । 
दें है घरती की सरग, पीन न पावे तासु ॥२६॥ 
चहूँ पास समुकावहि, सखी । 
कहाँ सो अभ्रव पाउब, गा पंखी आ « 
जौ लहि पीजर अ्रहा परेवा। ५ 
रहा वदि महं, कीन्‍्हेसि सेवा ॥ 
तेहि बंदि हुति छुटे जी पावा। 
पुनि फिरि वदि होइ कित आ्ावा २ ५ 
ने उडान-फर तहियें खाये। 
_जब भा पँखि, पँख तब आये॥ 


न्- रैंप +-- 


'+पीजर जेहि क, सौपि तेहि गयेऊ। 
जो णा कर, सो ता कर भयेऊ 0 
दस दूवार जेहि पीजर माहाँ। 
)कैसे बाँच मंजारी पाहाँ?॥ 
कैतन लीला । 
_ 5, वेट नह झस, बहरि न ढीला ता ॥। 
जहाँ न राति, न दिवस है, जहाँ न पौन ने पानि 
न सुझ्रटा चलि वसा, कौन मिलावे ग्रानि ?॥रणा। 
सुऐ. तहाँ दिन दस कुल काटी। 
झ्राइ बियाध ढुका लेइ टठाटी॥ 
पेग-पैेंग. भुईँ चापत ओआवा। 
पत्चिन्ह देखि हिये_ डर खावा॥ 
देखिय किछु अ्रचरुज ॒ अश्रनभला | 
तरिवर एक आवत है चला # 
एहि वन रहत गयी हम श्राऊ। 
त्तरिवर चलत न देखा कार्के॥ 
झ्राज जो तरिवर चल, भल नाही । 
आवहु यह बन छाँडि पराही ॥ 
वै तो उडे, और बन ताका। 
पडित सुआ भूल मन थाका॥ 
साखा देखि राज जनु पावा। 
बैठ निचित, चला वह श्रावा॥। 
पाँच बान कर खोचा, लासा भरे सो पाँच ।' 
पॉँख भरे, तन ।अरका, कित मारे बिनु बाँच। 
बंधि गा सुआ्आर करत सुख-केली। 
चूरि पाँख मेलेसि घरि डेली ॥ 


तहवाँ बहुत पखि खरभरही । 
आपु-आपु महँ रोदन करही।! 
बिख-दाना कित होत अअद्ृषरा 

जेहि भा मरन, डहन घधरि चूरा ॥ 
जौ न होत चारा के आासा।*« 
?कित चिरिहार ढुकत लेइ लासा ?॥ 
यह विख-चारे सब बुधि ठगी। 
भौ भा काल हाथ लेदर लगी।॥ 
यह मन कठिन, मरे नहि मारा । 
सरल न देख, देख पे चारा ॥ 


तौ बुद्धि गँवावा, विख-चारा अस खाइ॥ , 
, उअञठा। पडित होइ, केसे वाका झाइ ? ६ 

भुऐ. कहा, हमहें श्रस भूले ्ले७ 

हूट हिंडोल-गरव जेहि. भूले ॥ 

केरा के वन लीन्ह बसेरा । 

परा साथ तहँ बैरी केरा॥ 

सुख कुरवारि फरहरी खाना | 

झोहु बिख भा, जग व्याघ तुलाना ॥ 

सुखी निचित, जोरि घन करना ॥६ 

यह न चित, आगे है मरना॥व॥ 

भूले हमहुँ गरब तेहि माहाँ । 

सो बिसरा, पावा जेहि पाहाँ॥ 

होइ निर्चित बेठे तेहि शआराड़ा । 

तब जाना, खोचा हिये गाड़ा 


फ्रि ७०४८ टिट्रनाएण 
चरत न खुरुक कीन्ह जिउ, त्तव रे चरा सुख सोड । 


प्रव जो फाँद परा मिठ, तब रोये का होइ ॥रेगा। 


रद 


[३] 
बनिजारा-खड 


सिंतड॒र॒गढ कर एक वबनिज्ञारा । 
सिघलदीप चला वेपारा भ 
बाम्हूत हुत एक निपृठ भिखारी । 
सो पुनि चला चलत वैपारी ॥ 
रिन काहू कर लीन्हेसि काढी । 
मकु तहूँ गये होइ किछु बाढी॥ 
सारग कठिन वहुत दुख भयेऊ । 
नाँघि समुद्र दीप श्रोहि गयेऊ॥ 
देखि हाट, किछु सूक न शोरा । 
सदै बहुत, किछु दीख न थोरा 

ये सुठि ऊंच बनिज तह केरा ' 
घंनी पाव, निघ॒नी मुख 
लाख-करोरिन्ह बस्तु कि हे 
सहसन केरि, न कोउ झोनाई ॥ 

सबही लीन्ह बेसाहना, भौ घर कीन्ह बहार 
वाम्हन तह॒वाँ लेइ का ?, गाँढ़ि साँठि सुठि धोर ॥रेशा 

भरे ठाढ, हौ काहें के झावा ? 
बनिज न मिला, रहा पछितावा 0 
लाभ जानि झायेउे एहि हाटा ॥«५ 
सुर गँवाइ चलेडे तेहि बाठा॥ 
जेहि बेबहुरिया कर बेवहारू । 
का लेइ देव, जो छेकिहि बारू श 


न रेस 


तब ही व्याघ सुआ लेइ आवा । 

कचन-बरन अनूप सुहावा॥ 

चैंचें लाग हाठ ले ओही ७ 

सोल' रतन-मानिक जहँ होही ४५ 

वाम्हन श्राइ सुझआ सा पूछा 

दहुँ गुनवत, कि निरमुन छूछा ?॥। 

पंडित हो तौ सुनावहु -बेदू । 

विनु पूछे पाइम नहिं भेदूश 
ही बाम्हन श्री पडित, कहु श्रापन शुन्न सोइ। 
पढे के भागे जो पढे, दून लाभ तेहि होइ भरर 

तब की मोहि अ्रहा, हो देवा। 

जब पिंजर हुत छूट परेवा ॥ 

श्रव ग्रेन कोन, जो बंद जजमाना | 

घालि संजूसा बेचे आना ॥ 

रोवत रकत भयेड मुख राता |, 

'तन भा पियर, कहाँ का बाता?॥ 

सुनि वाम्हन बिनवा चिरिहारू । 

करि पंखिन्ह कहाँ मया, न मारू।॥। 

[निद्गर होइ जिउ बंधसि परावा । 

वुत्या केर न तीहि. डर आवा॥ 

कहेसि पंखि, का दोस जनावा ! 

निठुर तेइ जै पर-मंस खाबा॥। 

जौ न होत अस प्र-मंस-खान्नू । 

कित पखिन्ह ,कहँ घरत बवियाक्षू ॥ 
वाम्हन सुप्ना वेसाहा, सुनि मति बेद-गरंथ ! 
मिला आईइ के साथिन्ह, भा चितउर के पथ ॥ 


व हर है5 


तव सगि चित्रसेन_सव साजा ।' 
रतनसेन चितठर भा राजा ॥ 
आ्राइ वात तेहि आगे चली | 
राजा | बनिज आये सिंघली ॥ 
हैं गज-मोति भरी सब सीपी । 
भर वस्तु वहु सिंघलदीपी ॥ 
बाम्हन एक सुझ्रा लेइ आवा । 
कचन-वरन अनूप सोहावा ॥ 
ठोति-स्पाम, कठ दुए काँठा 4 
डहुन॑ लिखा_ सब _ पाठा ॥ 
थो, दुइ। नयन सुहावन राता । 
दाते छोर. अमी-रस, बीती ॥ 
मस्तक टीका, काँघ जनेऊ ! 
' कवि चियास, पडित सहदेऊ । 
ध्लाला 


वाण श्ररध सौ वोले, सुनतत सीस सब डोल । 
राज-मँदिर महँ चाहिश्न, अस वह सुआ अमोल ॥३४॥ 


मभइ रजाई, जन दस दौराये । 
वाम्हन-सुआ वेगि लेइ झ्राये॥ 
विप्र अ्सीसि विनति झौधारा । 
सुआआ जीउ, नहिं करों निरारा ॥ 
# पे यहे पेट भहा विस॒वासी । 
जेइ सब न॒वा तपानसन्‍्यासी ॥ 
सुव अझसीस दीन्‍्ह बड साजू | 
वंड परताप, असडित राजू । 
कोड बिनु पूछे बोन जो बोला । 
होडइ बोल मांठी के मोला ॥ 


, शुनी ने कोई ओझआपु सराहा | ' 
जो विकाइ, सो कहा पै चाहा ॥ 
जौ लहि ग्रुन्त परगट नहिं होई । 
तौ लहि मरम न जाने कोई ॥ 


चतुर-बेद हों पडित, होरामन भोहि नाते | 
पदुमावति सौ मेरवी, सेब्र करों वह ,ठार्ब॑ ॥रे 
जिका ठग हे प््ाछ २ 

नाग्रमती-सुश्रा-सवाद-खढ 

रतनसेन हीरामन चीन्हा । 

एक लाख वाम्हन कहूँ दीनन्‍्हा ॥ 

विप्र असीसि जो कीन्ह पयाना । 

सुआ सो राजमदिर महँ झ्ाना ॥ 

दिन दस पाँच तहाँ जो भये । 

राजा कतहुँ शभ्रहेरे गये ॥ 

नागमती . रुपबंती . रानी । 

सव रभिवास पाठ-परत्षानी ॥" 

के सिंगार कर दरपन लीन्‍्हा १६ 

दरसन देखि गरव जिउ कीन्हा।॥ 

सुआ . पियारे-नाहाँ । 

सोरे रूप कोड जग माहाँ?॥ 

सुआ, वानि कसि कहु कस सोना ? ; 

सिघलदीप तोर कस . लोना ?॥ ६६ 

कौन रूप तोरी इहुपसनी ?- 

दहु हों लोनि, कि वे पदमिनी £॥ * 


जो न कहसि सत सुअठा ', तोहि राजा के श्रान । 
है कोई एहि जगत महँ मोरे रूप समान ?॥रेक्षा 


र्‌४ 


सुमिरि रूप पढदुमाबति केरा ॥ 
हँसा सुथा, रानी मुख हेरा।व। 
जेहि राग्बर महू हस न श्रावा। 
वयुला तेहि सर हम कहावा॥ 
दई कीन्ह शस जगत अनूया 
एक एक ते गागरि स्पा 
के मन गरव ने छाजा ऊाहु 
चाँद घटा, और लागेड राह ४७ 
लोनि-विलोनि तहाँ को कहे । 
लोनी सोड, कत जेहि चहै ॥ 
को पूछहु सिंघल के नारी । 
दिनहिं न पूज निसि अंबियारी ४ 
पुहुप _सुवास सो तिन्‍्हू के काया। 
जहाँ माथ, का बरनो पाया १॥ 


गठी सो सोने सोचै, भरी सो ल्‍ये, भाग। 
सुनत रूख़ि भई रानी, हिये लोन श्रस लोग ॥३७॥॥ 


0 ७ 


जो यह सुआ मंदिर महँ अ्रहई । 
कबहुँ वात राजा सौ कहई ॥ 
सुनि राजा पुनि होइ वियोगी । 
छाँडे राज, चले होइ जोगी । 
- विख राखिय नहिं, होइ अंकल 
“ सबद न देदइ भोर तमचूरू । 
घाय दामिनी वेग हंकारी” 
झोहि सौपा, हीये रिस भारी 2 
देखु, सुआ यह है मँद-चाला 


भयेड न ता कर जा कर पाला 
उन्त्पां वी ७ ता? वुफलओे जन प्यापा 


ब_़ 


श्श्‌ -- 


मुख कह आन, पेट वस झाना 
तेहि औग्रुन दस हाट विकाना !॥ 
पखि न राखिय, होइ कुभाखी 
लेइ तहूँ, मार, जहाँ साखी ॥ 


भ्ज्र न्यू डाई बा 7 


जैहि दिन कहूँ हो निति डरे, छेपावो 
ले चह दीन्ह कर्वेल कह, मो कहूँ होइ 
घाय सुझा लेदइ मारे गयी। 
सम्ुझ्ति गियान हिये मति भयी ॥ा 
सुत्रा सो राजा कर विसयाम्री । 
मारि न जाइ, चहे जेहि स्वामी ॥ 
मृकु यह खोज होइ निसि आये । 
<पुर्यन्रोग हरि-मायथे _ जाये 0 
रांखा सूत्र घाय मति साजा । 
भयेठ खोज, निसि आयेठ राजा ॥ 
रानी उतर मान -सां दीन्हा । 
पडित सुझा मजारी लीन्‍न्हा # 
राजे सुनि वियोग तस माना । 
जेसे हिय विक्रम पछिताना ॥ 
की परान घट आनहु मती ! 
की _चर्लि होह सुआ संग सती ॥ा 
' जिनि जानहु के झगुन, मंदिर होइ सुख-राज ॥ 
श्रोयसु मेटि कृत कर, का कर मा न झुकाज ? ॥हे 
५. चाँद जैस घन उजियरि शअददी । 
(सा पिठ सोेस, गहन झस गही ॥ 
परम सोहाग निवाहि न पारी । 
भा दोहाग, सेवा जब हारी ॥४ 


एतनिक दोस विरचि पिठ झठा । 
जो पिउ आ्ापन कहै सो झूठा ॥ 
ऐसे गरब न भूले कोई । 
जेंह डर बहुत पियारी सोई ॥ 
रानी आई घाय के पासा | 
सुआ भुआ सेवेर के झासा ॥ 
५परा प्रीतिकचन सहूँ सीसा । 
विहरि न मिले, स्थाम पे दौसा ॥ 
कहाँ सोनार, पास जेहि जाऊं । 
देइ सोहाग करें एक ठाऊँ ॥ 


मैं पिउ-प्रीति भरोसे, गरब कीन्ह जिउ माँह | 
तेहि रिसि हो परहेली, ब्सेड, नागर नाह॥४०॥ 


उतर धाय तब दीन्ह रिसाई ६ 
रिस भापुहि, बुधि श्रौरहि खाई।॥! 
मैं जो कहा, रिस जिनि करे बाला। 
को न गयेठ एहि रिस कर घाला ? 
बिर्स विरोध रिसहि पे होई । 

मारे, तेहि मार न कोई ॥ 
जुआ-हारि समुझी मन रानी । 
सुआ दीन्ह राजा कहूँ आानी ॥ 
मानु पीय ! हों गरव न कीन्हा ।॥। 
कत तुम्हार मरम में लीन्हा ॥ 
में जानेउ', तुम्ह मोही माहाँ ॥ 
देखा ताकि तौ हो सब पाहाँ 0 
का रानी, का चेरी कोई ' 
जा कहँ म॒धा करहु, भल सोई। 


ग् 


+-- रे७छ +++ 


तुम्ह सौं कोड न जीता, हारे वरझुचि भोज । 
पहिले शा खोबे, करे तुम्हारे सो खोज ॥४ 


राजा-छुआ-सवाद-खड 


राजे कहा, सत्य सुआ | 
विन्तु सतत जस सेवर कर मसझुझ्रा ॥ 
होइ मुख रात सत्य के बाता । 
जहाँ सत्य तहँ घरम-संघाता ॥ 
बाँची सिहिटि अहै सत केरी ! 
लछिमी अहे सत्त के चेरी ॥ 
सत्त कहत राजा जिडठ जाऊ । 
प भुख असत ने भाखों काऊ | 
परदूमावति राजा के बारी । 
पदुम-गृध ससच्चि. विधि ओऔतारी ॥ 
ससि मुख, श्रम मलयगिरि रानी । 
कनक्‌ सुगध दुष्रादस बानी ॥ 
श्रहं जो पदुमिनि सिंघल माहाँ । 
सुगंध-रूप सब श्रोहि के छाहाँ.॥ 
हीरामन हो तेहिक परेवा । 
कठा फूट करत तेहि सेचा॥ 
भौ पाएँ माचुख के भाखा ॥। 
नाहि।त कहा, सुछि भर पाँखा,॥ 


जौ लहि जि राति-दिन, संवरो मडि कर नाव । 
मुख राता, तन हस्पिए, ढुहूँ जगत लेइ जावें 
ध्पति 


हीरामन जो कव्वेल वबखाना । 
सुनि राजा होइ भंवर भुलाना॥ 


कल्‍्न्‍्न्म २ हद. -न्‍ूभन: 


द्् 
को राजा, कृस दीप उत्नगू। 


जेहि रे सुनतत मन तिलक ंगू 
सुनि समुद भा चख वि ? 
कर्व॑लहि चहाँ भुदूर मिला ॥ ' 
॥कहु सुगध धनि पे नरमली ।* 
भा झलि-सग, कि अवही कली ? ॥८ 
का राजा |! हो बरनो तासू। 
सिंघलदीप श्राहि. _कविलासूँ ॥ 
जो गा तहाँ, शुलाना सोई। 
गा जुग बीति, न बहुरा कोई॥ 
_प्रबसेन तहाँ.. बड राजा | 
अछुरिन्ह _महँ इद्रासन साजा॥ 
सो पदुमावति तेहि कर वारी। 
जो सब दीप माँह उजियारी ॥ 
चहूँ खड के बर जो ओनाही। 


गरवहि__ राजा बोल नाही [2022 
हज र जस देखिय, चाँद छुपे तेहि धूप । 


सं जाहि छपि पदुंमावति के रूप ॥४३॥ 


सुनि रवि-नावें रतन भा संता! 
पडित ! फेरि उहै कह बाता॥ 
ते सुर॒व सूरति वह -कही। 
'जित महँ लागि चित्र होइ रही" 
जनु होइ सुरुज श्राइ सन बसी। 
सव घट पूरि हिये परणसी |! 
अब हों सुरज, चाँद वह छाया। 
जल घिनु मीन, रकत विनु “काया ॥ 


पेम सुनत मन भूल न राजा || 
कठिन पेस, सिर _देइ तो छाजा ॥ 
पेम-फाँद जो परा, न छूटा। 
जीउ दीन्ह, पे फाँद न टुटा।॥ 
जान पुछार, जो भा बनवासी। 
रोव-रोव परे फरर्द नगवासी ॥ 
 पाँखन्ह फिरि-फिरि परा सो फांदू । 
उडि न सके, अरुफा भा.बाँदू ॥ 
मुयो मुयो' अ्रह-निसि चिल्लाई। 
ओही रोस नागनन्‍्ह कह खाई ॥ 


(र॒ग्रीड जो फाँद है, नित्ति पुकारे' 

हरि  फाँद्‌ गिड मेले, कि कित मारे हो इ 
रीजें लोन्ह ऊंबि के साँसा। 
ऐस बोल जिनि बोल निरासां ॥ 
भलेहिं पेम है कठिन दुह्ेला। 
दुंइ जग तरा, पेम जेह खेला ॥ 
दुख भीतर जो पेम-मछ राखा। 
जग नहिं मरन सहै, जो चाखा ॥ 
जो नहि. सीस पेम-पथ लावा। 
सो पश्रिथिमी महँ काहे क आवा ? ॥* 
अ्रव॒ में पेम-पथ सिर मेला | 
पाँव न ठेलु, राखि के चेला ॥र 
पेम-बार कहे, जो देखा। 
जो न देख, का जान विसेखा ?॥ 
ती लूगि दुख, पीतम नहीं भेंटा ॥# 
मित्र, त जाइ , जनम-दुख. मेटा । 


ठ्म्ल + $ दशक ड. ५ 


0५ पट 
| न 
जस अनूप, ते वरतेसि, नलखसिख बरनु सिंगार । 
है मोहिं श्रास मिले के, जौ मेरवे_ करतार ॥४५॥ 
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६. नख-सिख-खड 


“का सिंगार श्रोहि बरनौ राजा ' 
प्रोहि क सिगार भ्ोही पै छाजा। 
म्थम सोस - कस्तूरी केसा 
बलि बासुकि, का और नरेसा?। 
भौर्‌ केस, वह मालति_ रानी... 
विसहर॒लुरे लेहि भरघानी । 
बेनी छोरि फार जो “बारा। 
सरग-पतार होइ  श्रैधियारा । 
बरनो माँग - सीस उपराही 
सेंदुर श्रवहि चढा जैहि नाही।॥ 
बिचु सेदुर अस जानहु दीज्ा । 
उजियर पंथ रैनि महूँ कीम़ा। 
कंचन-रेख. कसौटी कसी । 
जनु घन महँ दामिनि परगसी॥ 
सुरुज-किरिन जनु गगन बिसेखी । 
जमुना माह सुरसती देखी ॥, 
खाँडे घार रुहिर जनु भरा । 
करवत लेइद बेनी पर घरा ॥ 
फण $ $ शल्ागाट्ए अमतिटरी हज 

कनक दुवादस वानि होइ, चह सोहाग वह माग । 

सेवा करहि नखत सब, उदे गंगन जस गाँग ॥४६॥ 


# ४ 


कहो लिलार दुदज के जोती 
दुइजहि जोति कहाँ जग झोती ? 
प्रज्रम हटा प्र ५ 


सहस किरिन जो सुरुज दिपाई। 
देखि लिलार सोउ छपि जाई॥ा 
का सरवरि तेहि देख मयक्ू ? 
चाँद _ कलकी, वहूं निकलक्ू ॥ 
श्रौ चाँदईहि पुनि राहु गहासा। 
वह विनु राहु, सदा परगासा ॥ 
तेहि लिलार पर तिलक बईठा। 
दुइज-पाठट जानहु धुव॒ दीठा ॥ 
भौहे स्थाम धनुक जनु ताना। 
'जा सह हेर मार _विख-बाना || 
उन्‍्ह भौंहनि सूरि केउ न जीता। 
... श्रछुरी छपी, छुपी  गोपीता ॥ 


भोह घनुक, धनि घानुक, दुसर सरि न कराई 
)गगन धनुक जो ऊंगे, लाजहि सो छपि जाई 


नेन वॉक, सरि पूज न कोऊ। 
मानसरोदक. उलथहिं. दोऊ॥ 
उठहि चुरग लेहि नहिं बागा। 
चाह॒हिं उलथि गगन कहे लागा ॥ 
बरुनी का -बरनौ, इमि चनो। 
साधे बान जान दुई अनी ॥ 
जुरी , राम रावन के सैना। 
बीच समुद्र भये दुइ नेना॥ 
उन्ह बानन्ह अस को जो न मारा ? | 
बेघि रहा सगरो संसारा श 
गगन नखत जो जाहि न गने। 
वे "सव वान भोहि के हने ॥ 


धरती बान वेधि सब राखी 
साखी ठाढ देहि सब साखी। 


बरुनि-वान श्रस ओ पहँ, बेधे रन वन-ढाँल। 
सौजहिं तन सब रोवाँ, पर्खिहि तन सब पाँख ॥४८॥ 
नासिक देखि लजानेज सूझा | ०खित 
सूक श्राइ बेसरि होइ ऊम्रा ॥ 
पुहुप सुगध करहि एहि भ्रासा] 
मकु हिरुकाइ लेइ हम पासा॥ 
भ्रवर॒दसन पर नासिकसोभा। 
दारिडे-बिब देखि सुक लोभा॥ 

» ग्रधर सुरण श्रमी-रस-भरे | 
बिंब सुरग लाजि वन फरे॥| 
हीरा लेइ सो बिदुम-घारा। 
विहँसत जगत होइ उजियारा ॥ 
जस भादौ-निसि दामिनि दीसी। 
चमकि उठे तस वनी बतीसी। 
वह सु-जोति हीरा उपराही 
हीरा-जोति सो तेहि परचाही। 
जेहि दिन दसन-जोति निरमयी 
बहुते जोति जोति श्रोहि भयी। 
रकि ससि नूखत दिर्पाह श्रोष्टि जोती 
रतन-पदारथ मानिक मोती ॥ 

” जहूँ-जहँ विहेसि सुभावहि हूँसी। 
तहँ-तह छिटकि जोति परगणसी ॥ 
दामिनि दमकि न सरवरि पूजी। 
पुनि श्रोह्वि जोति और को दूजी ॥ 


-+ रेईे 


दसन तस चमके, पाहन उठे छरक्कि 
सरि जो न के सका, फाठेड हिया दरक्कि ॥४शा 


रसना कहौ, जो कह रस-बाता । 
प्रश्नित-बैेन सुनत मन राता ॥ 
भरे प्रेमन-रस बोले बीला। 
सुने सो मात्ति घूमि के डोला ॥छ्लछ८ 
पुनि वरनों का सुर कपोला। 
एक नारंग दुइई किये श्रमोला ॥ 
तेहि कपोल वाँये तिल परा। 
जेड़ तिल देख, सो तिल-तिल जरा ॥ 
खवन _सीप दुँद दीप संँचारे। 
कुडल कनक  रचे उजियारे ॥ 
मनि-कु डल मकलके अति लोने। 
जनसु कौधा लौकहि दुइ कोने ॥ 
बरनौ गीउ कबु के रीसी। 
कुचन-तार-लागि जनुं सीसी ॥ 
ग्िठ मयूर तमचूर जो हारे। 
उहू पुकारहि. साँमिसकारे ॥ 


सिरी मुकुतावली. सोहे अ्रमरन गीउ। 
कंठ:हार होइ, की तप साधा जीउ 7? ॥्णा 
कनक-दड दुंइई भुजा कलाई | 

जानो फेरि कुदेरे सायी॥ 
-कंदलि-गाभ के जानो जोरी। 

श्रौ राती' भोहि कैचल-हथोरी ॥ 
सलयागिरि के पीठि संँवारी | 

बेनी नागिन चढी जो कारी॥ 


- रेड 


लुक अस शभ्राहि न काहू। 
अप न ग्रोहि सरि ताह ॥ 
बसा-लुक वरने जग भीनी | 
तेहि ते श्रधिक लक वह खीनी ॥ 
परिहुस॒ पियर भये तेहि बसा। 
/ लिये डक लोगन्ह कहूँ डसा॥ 
जुरे जघ सोभा शअति पाणये। 
केरा-लभ फेरि जनु लाये। 
कर्वेल-चरन अति रात बिसेखी 
_ रहें पाट प्र, पुहुमि न देखी। 
माथे भाग कोड अ्रस॒पावा 
9 सरन-कवैल लेइ खीस चढावा ॥ 
चूरा चाँद-सुरुवभ उजियारा | 
पायल बीच करहि भनकारा॥ 
» सनवट-विकिया नखत तराई । 
(कम तह चड कि पॉयूनि ताई हे 
बरनि सिंगार न जानेउँ, नख-सिख जैस अभोग ! 
तस जग किछुइ न पायेउं, उपमा देऊं श्रोहि जोग [४१ 


(४) 
42.०, प्रभ-खद 


सुनतहि राजा गा मुरछायी। 
» जानो लहूुरि सुरुज के आायी।॥ 
पेम-घाव-दुख जान ने कोई। 
जेहि लागे, जाने प सोई॥ 
परा सो पेमनसमुद अपारा। 
लहर-हिलहर होइ विसँभारा ॥ 


विरहभौर  होइ. भाँवरि देई । 
खिंन-खिन जीउड हिलोरा लेई ॥ 
खिनहि उसास ब्ूृडि जिउ जाई। 
खिनहि उठे निसरे बौराई॥ 
खिनहिं पीत, खिन होइ खुख सेता । 
खिनहि चेत, खिन होइ श्रचेता ॥ 
कठिन मरन ते प्रेम-वैवस्था । 


जिउ जिये, न | 
खाब्या तने ४४६३१ ६2 दुसव अवस्था हड। 


वेनिहार न लेंहि जिठ, हरहिं तरासहि ताहि । 


बोल आव सुख, करें तराहि तराहि ॥५२॥ 
छ मो 


जब भा चेंत उठा बरागा। 
वाउर जनों सोइ उठि जागा॥ 
प्रावव जग बालक जस रोश्ा। 
'उठा रोइ, हा ग्यान सो खोश्ा॥! 
हो तों अहा अ्रमरपुर जहाँ। 
इहाँ मरनपुर आयेउँ कहाँ? ॥ 
अब जिउ जहाँ, इहाँ तन सूना। 
कब लगि रहै परान-बिहुना ? ।॥ए 
सुऐ कहा, मन बूमभहु राजा।। 
करव  पिरीति कठिन है. काजा ॥ 
तुम राजा, जेई घर पोयी। 
$कर्वल न भेटेउ,5 भेंटेड कोई ॥॥ 
कठिन श्राहि सिंघल कर राजू | 
पाइय नाहि. जूक कर साज़ू ॥२ 
ओहि पथ जाइ, जो होइ उदासी, 
जोगी, जती, त्तपा, सन्‍्यासी ॥ 
न्याय 


[पुम राजा, चाहह सुख पावा 
भोगिहि जोग करत नहिं भावा 


 सावन्ह सिद्धि न पाइय, जो लगि से न तप्प 
सो पै जाने वापुरा, करें जो सीस कलप्प ॥४३। 


की भा जोग-क्थनि के कथे। 

निकसे घिठउ न विना दघि मथे ॥ 

१ जौ लहि आप हेराइ न कोई। 

हि लहि हेरत पाव न सोई॥ 

पेथ सूरि कर उठा अक्ुछ। 

चोर चढे, की चढ मसूखू ॥ 

सुनि सो वात राजा मन जागा। 

पलक न मार, पेम चित लागा ॥ 

हिय के जोति दीप वह सूका। 

यह जो दीप अंधियारा बूका॥ 

गुरू विरहं-चिनगी जो मेला। 

जो सुलगाइ लेइ सो चेला॥ 

अब , करि फ्निंग-भु ग के करा। 

छोर होहुँ, जेहि कारन बा 
फूल-फूल फिरि पूछीों, जो पहुँचौ श्रोहि केत । 
पति नेवछारवरि के मिलो, ज्यों मधुकर जिउ देत | 


फछ ई?० हों ने रे 
जोगी-खड 


बच मीत बहुतै सम्रझावा। 
सान न राजा कोड झुलावा॥ 
उपजी पेम-पीर जेहि आाई। 
परवोधत हो अधिक सो श्राई॥ 


“-- देछ 5“ 


तजा राज, राजा भा जोगी। 
आओ किंगरी कर गहेउ वियोगी ॥ 
तन_विसेभर, सन बाउर लटा। 
अरुझा पेम, परी सिर जटा॥ 
चद-वदन ओऔ _ चंदन-देहा ॥- 
भसम चढाद कौन्ह तन खेहा ४ 
कथा पहिरि दड़ कर गहा। 
सिद्ध होइ कह ओरख़ _कहा।ता 
मुद्रा खनन, कंठ जपमाला। 
कर जउदपान, काँध _ बचछाला ॥ 


चला भुग्ति माँगे कहे, साथि_ कग्रा तप-जोग 
सिद्ध होउँ पदुमावति पाये, जेहि कर हिये वियोग ॥५५ 


गनक कहहि गनि, गौन न आजू। 
दिन लेइ चलहु, होइ सिघ काजू ॥* 
पेम-पथ दिन-घरी न बच्ेखा। 
तव देखे, जब होइ सरेखा॥ 
निकसा राजा, पसिंगी पूरी। 
छांडा नगर मेलि के घूरो॥ 
_राय-रान सब भये बियोगी। 
सोरह सहस कुंवर भये जोगी ॥ 
कहेन्हि, आज किक योर पयाना । 
काल्हि पयान दूरि है जाना॥ 
प्रोहि मिलान जौ पहुँचे कोई। 
तब हम कहव, पुरख भल सोई। ॥ 
है आगे परबत के बादा। 
बविखम पहार, श्रगम्‌ सुठि घाटा ॥ 


पु ३ दि 


विच-विच नदी खोह भ्नौ नारा॥। 
ठाव-हि-ठाव. बैठ. बठपारा ॥ 
अ्स मन जानि संभारहु आागू। 
अगुआआ. केर होहु पछलागू ॥ 


| पयान भोर उठि, पथ कोस दस जाहि। 
पथी पथा जे चर्लाह, ते का रहाँहि श्रो ठाहि? ॥५६॥ 


न््नी फ्रे 


होते पयान जाइ दिन केरा। 
मिरिगारन महू भयेउ बसेरा॥ 
कुस-साँथरि भदद सौर... सुपेतो.। 
करवट आइ बनीं मुई सेती ॥3्फ़ 
चलि दस क्ोस ओस तन भीजा। 
काया मिलि तेहि भसम मलोजा ॥) 
ठाँव-ठाँव सब सोर्वाहि चेला । 
राजा  जागे आपु अकेला ॥ 
जेहि के हिये 'पेम-रग जामा। 
का तेहि भूख नीद विसरामा ॥ 
बन ग्रेघधियार, रेनि श्रैवियारी । 
भादों बिरह भयेउ ,अभ्रति भारी॥ 
किगरी हाथ गहे बेरागी। 
पाँच ततु घुनि* श्रोही लागी।॥ 


नेन लाग तेहि मारग, पदुमावति जेहि दीप | 
जेस सेवातिहि सेवें, वन चातक, जल से ५ रण 

हे पर्दका 
मात समुद्र खठ 


धर 


मासेक लाग चलत् तेहि बाढ़ा 
उसरे जाइ [सझुंद के घाटठा॥ 


00०0 हु 


शाछ 


रतनसेन भा जोगी-जती । 
सुनि भेंदे जावा गजपत्ती ॥ 
झाये भलेहि, मया अरब कीजे | 
पेहुनाई कहँ आयसु दोजे ॥ 
सुनहु गजपती ! उत्तर हमारा। 
हम तुम्ह एके, भाव म राए 
इहेँ बहुत, जौ. बोहित 

तुम्ह तें, सिघलदीप सिधावी ॥ 
गजपत्िति कहा सीस_ पर भाँगा। 
बोहित-नाद न होइहि खाँगा ४ 
पै गोसाइ सन एक विनाती । 
समारग कठिन, जाव केहि भॉँती 7४ 


ज्ञार खीर दधि उदधि घुरा जल,,पुनि किलकिला अ्रक्कृत । 
फ़ो चढ़ि लांच, समुद ए, है का कर अस दूत ? ॥४' 


गजपति ' यह मन सकती-सीऊ । 
पं जेहि पेम, कहाँ तेहि जीऊक?॥ 
जो पहिले सिर दे पग्म॒ घरई ॥ 
मुये केर समीचु का कराई ?॥ 
सुख त्यागा, दुख साँभरि लीन्हा। 
तब प्रयाचन सिघल-सुहँ कीन्हा ॥ 
सो न डोल, देखा गजपती | 
राजा सत्तनदत्त ' दुहुँ सती भा 
निहचे' चला भरम ' जि खोई । 
साहस जहाँ, सिद्धि तह होई ॥ 
निहचे चला छॉडि के राजू । 
बोहित : दीन्ह, दीन्ह सब साजु ॥ 


न्-- ऐै0 


चढा बेगि, तब बोहित पेले । 
धनि सो पुरुख पेम जेइ सेले ॥ 
पेम-पथ जौ पहुँचे. पारा । 
बहुरि न मिले श्राइ एहि छारा॥ 
धार्वह बोहित मन उपराही । 
सहस कोस एक पल मभहँ जाही ॥ 
समुद श्रुपुर, सरग जनु लागा । 
सूख न घाल गने बैरागा ॥ 


खार समुद सो, नांघा, आये समुद जहँ लौर । 
मिले _समुद वे सात्तौ, वेहर-बेहर नीर ॥५६॥ 

पुनि किलकिला समुंद महँ आये। 

गा _धीरज, देखत डर खाये ॥ 

भा किलकिल, अ्रस उठे हिलोरा। 

जनु अ्रकास हूटे चहुँ ओरा ॥ 

उठे लहरि परवत के नाई । 

फिरि श्रावे जोजन सौ ताई ॥ 

घैरती लेइ सरग लहि वाढा । 

'सैकल समुद जानहुँँ भा ठाढा ॥ 

हीराममन राजा सौ बोला । 

एही समुद आये सत डोला ॥ 

सिघलदीप जो नाहि निवाहू । 

एही ठावें साँकर सब काहु॥ 

एहि किलकिला समुद -गंभीरू । 

जेहि ग्रुन होइ, सो पावै तीरू ॥ 
मरन-जियन एही पथहि, एही आ्लास-निरास । 
परा सो गयेउ पतारहि, तरा सो गा कबिलास ॥६०॥। 


लल्‍- औऔं >-+ 


"ने समझुद धंसि लीन्‍्हेसि, भा पाछे सब कोइ। 
ग्ेई काहू न संभारे, आपनि-आपनि होइ ॥६१॥ 


च्षर परुर ओर उ््प्ज, 
गिई दिन मिला सबेरे, कोइ आवा पछ-राति । 
ग कर जस-ज़स साजु हुत सो उतरा तेहि भाँति ॥६१॥| 


« थाए $ की 3०५६, रु, उड़, 
सत्तएँ समुर्द॑ मानसर खझाये । 


मन जो कीन्ह साहस, सिधि पाये ॥ 
देखि मानसर-रूप  सोहावा । 
हिय हुलास पुरइन होइ छावा ॥ 
गा अभ्रेंधियार, रेनि-मसि छूटी । 
भा भसिनसार, किरन-रवि फूटी 
अस्ति-पस्ति” सव साथी वोले । 

भ्रघ जो अझहे, मनन विधि खोले, ॥ 
ऊऋरेल विएछ, तस विहंसी चेही ५ 
भौर दसन होड के रस लेही ॥ 
हँसहि हम, ओऔ करहिं किरीरा । 
चुनाह रवन म्ुकताहल हीरा ॥॥ 
जौ अभ्रस आव साधथि तप-जीगू । 
पूजे तीन रस भोग ॥ 
8] हम 

भार जो मनसा मानसर, लीन्ह कॉवलु-रस आाइ । 

घुन जो हियाव न के सका, झूर काठ तस खाइ॥६३॥ 

“पसिघलदोप ख् 
पूछा राजे, कह शुरु सुआ ! 
न जनों आज़ु कहाँ बहु" ऊपग्रा ॥ 
पौन वास सीतल लेइ आवा | 
कया दहन चँंदनु जनू लावा ॥ 


ब-ब्हंये +++ 


निली 

कहो ने ऐस जुठान गरीर । 
परा अगिनि मह मलय समीझ्य ॥ 
निकसत गाव किस्निलकिन्‍्रेसा | 
तिमिर गये निरमल जग देखा ॥ 
तू” राजा जस विकरम शादी | 
तू हरिचद बेन सतवादी ॥ 
गोपिचद तुई जीना जोग्ू ॥ 
ग्रौ भरथुरी ने पूज वियोत ॥ 
जीत पेम तुई भूमि ग्रकासू । 
दोठि प्रा सिघल-कविलासू ॥ 


दाति खत 66/ एा),००+का रहुप2 


गगन सरोवर, समसि-कँवल, कुमुद-तराउन्ह पास । 
नू रवि ऊप्रा, भौर होइ, पीन मिला लेड वास ॥६४॥ 


ब८ध (5 03. कुंभ | 
ग्रे गढ देखु गगन तें ऊंचा । 
नेनन्‍्ह देखा, कर न पहुँचा ॥ 
विजुरी-चक्र फिरे चहु फेरी । 
श्री जमकात फिर जम केरी ॥ 
+घाड़ जो वाजा के मन साधा। 
मारा चक्र, भयेठ दुई शआ्राथा॥ 
चाँद-सुदडण श्री. नखत-तराई । 
ग डर अंतरिख फिरहि सवाई ॥ 
जाइ तहँ पहुँचे चहा । 

मारा तेस, लोटि भुई रहा ढह्् 
अगिनि उठी, जरि छुक्ली नियाना। 
घुआँ उठा, उठि बीच विलाना ॥ 
पानि उठा, उठि जाइ न छुपा । 
बहुरा रोइ, आइ भुद्द चूश्रा॥ 


श्ड 


उच्तग्रे छक्चरथ हि 


तहाँ देखु पदुमावति रामा । 
भीर न जाइ, न पंखी-नामा ॥ 
कुंचन-मेरू. देखाव सो जहाँ । 
महादेव कर मडप तहाँ ॥ 
माघ सास, पाछिल पछ लाये । 
सिरी-पंचसी होइहि आगे ॥ 
उधरिष्ठटि महादेव कर वाहू | 
पूृजिहि जाइ सकल  ससारू॥। 
पदुमात्रति पुनि पूजे आवबा | 
होइहि एहि मिस दीठि-मेरावा ॥॥ 


[४५] 


पदुमावति-वियोग-खंड 


पदुमावति तेहि जोग_ संजोगा । 
परी पेम-वस! गे बियोगा ॥ 
नीद न परे, रेनि जौ आवा । 
सेज केंवाच जानु कोड लावा ॥ 
कल्प समान रेनि तेहि वाढी ४ 
तिल-तिल भर जुग-जुग जिमि भाढी 8 
गहे वीन ,,मृकु रेनि विहाई । 
ससि-बाहन तेहँ रहे ओचाई ॥ 


रावन चहा सौंह होद, उतरि गये दस माथ 
संकर धरा लिलाट भुईं, सौर को जोगी-नाथ ? । 


क्र 
तुम्ह गवनहु शीहि मडप, हो पंदुमावति पास | 
पू्ज आइ - बसत जब, तब यूज मन शभ्रास ॥[ 


ऊ्राम0० ५ 


ल्‍न चड >> 


पुनि धनि भिंघ उररेह लाग | 
ऐसेहि विथा रैनि सब जागे॥ 
परी विरह बन जानहूँ घेरी । 
अगम असूक जहाँ लगि हेरी॥ 
विरह - समुद्र भरा प्र-सेभारा । 
भीर मेलि जिउ लहरिन्ह मारा॥आ 
विरह नाग होइ सिर चढ़ि डगा, 
होइ अभ्रगिनि चंदन महँ बसा ।।' 
. जोवन-चाँद ,उम्रा जस, घिरह भयेह संग राहू। 
“ प्रद्त-हि-घठत, सीन भा, कहे न पारों फाड़ ॥६७॥ 
का.6४+ ६6०0१ ५ _ ४ ++ 4 
पदुमावति-हुप्रा भेंट सं 
' तेहि वियोग हीरामन आवा। 
पदुमावति जानह-ुँ जिउ _ पावा ॥ 
कंठ लाइ सूआ सौ रोई 
अधिक मोह, जौ मिले बिछोई॥ 
झ्रागि उठे दुख हियेँ 'गेीर 
नैनहि आड़ चुदा होड नीरूए 
रही रोइ जब पदमिनि रानी। 
हँसि पूछहे सब ससी सयाती ॥ 
मिले रहम भा चाहिय दूना। 
कित रोइय जौ «मिले बिछूवा?॥ 
तेहि के उतर पदुमावति कहा। 
'विछुरन-दुख जो हिये भरि रहा ॥ 
मिलत हिये झागेड सुख भरा। 
वह दुख नेन-नोर होइ ढरा॥ 


न हुए अन5 
प्रि:च्ट्र 


विछुरंता जब भेंठे, सो जाने जेहि नेह 
सुह्देला _ उस्गवे, दुबख मरे जिमि मेह 


त्क्छ शर्ट १४ ६६ 


पुनि रानी हँसि कुचल पूछा। 
- कित बवनेहु पीजर के छूछा?॥ 
रानी ! जुग-जुग सुंखे-पाटू । 
छाज न पशखिहिं. पीजर-ठादू ॥ 
जब भा पख्थ, कहाँ थिर रहना?! 
चाहे उड़ा पखि, जीं डहुना॥ 
पीजर महू जो परेवा _घेरा। 
आइ मजारि कीन्ह तहँ फेरा॥ 
दिन एक आई हाथ पे मेला। 
तेहि डर वनोबास कह खेला ॥ - 
तहाँवियाध श्राइ नर साथा। 
छूटि न पाव मीचु कर बाँघा ॥ 
वे घरि चेचा वाम्हन-हाथा। 
जद्ददीप गयेडे। तेहि साथा॥ 


।5हाँ चित्र चित्तजरगढ, चित्रसेन कर रा 
ठीका दीन्ह पुत्र कहँ, आपु लीन्ह सब॒-्स 
बेठ जो राज पिता के ठाऊं। 
राजा रतनसेन श्रोहि नाआझ॥ 
लछन- बतीसौं, कुल निरमला | ५ 
वरनि न जाइ रूप औ कला ॥ 

वें हो लीच्ह, अहा अस भागू। ५ 
चाहै. सोने मिला सोहाग॥ £ 

सो चग देखि होछा भद्ट मोरी । 

है. यह रतन पदारथ जोरी॥ 
पद्म नी हे ऑफ ध्य्‌__ थे 


है ससि जोग इहे पे भानु। 
'तहँ तुम्हार में कीन्ह बखातू ॥ 
सुनत बिरह-चिनगी श्रोहि परी॥६ 
रतन पाव जौ कचन-करी॥ 
कठिन पेम_विरहा दुंख भारी। 
राज छाँडि भा जोगि-भिखारी॥ 
सुनि के जोगी केर बंखानू | 
पदुमावति-मस॒ भा अभिमानु ॥ 
कंचन करी न काॉचिहि लोभा। 
हि जौ नय होइ, पाव तब सोभा ॥ 


सूरग इंद्र डरि कॉपै, बासुकि डरे पतार। 
कहाँ सो झूस बर शनि ग मोहि जोग ससार ॥७ 
तू रानी! सूसि कुलननूकऋरा। 


वह नगू., रतन झुर निरमरा ॥ 
॥ विरह-बजागि बीच का कोई? 
श्रागि जो छुबें, जाइ जरि सोई॥ 
»भ्गि बुभाइ परे जल गाढ । 
वह न बुभाइ, श्रापु ही बाढ़ ॥ 
बिरह के श्रागि सूर जरि काँपा। 
राति-हि-दिवस जरै श्रोहि तापा॥ 
' सुनि के धनि ारो शअभ्रस कया! 
तब भा मयन, हिये भहई मया॥ 
देखो जाइ जरै कस भानु।! 
कंचन जरे अ्रधिक होइ बालू ॥ 
जौ वह जोग संभारे छाला। 
पाइहि भुगुति, देहुँ जयमाला॥ 


न- ४७ --- 


कवैल-भँवर तुम्ह वरना, में माना पुनि सोइ 
चाँद सूर कहाँ चाहिय, जौ रे सूर वह होइ 
हीरामन जो सुना रस-बाता। 
पावा प्रान, भयेउ सुख राता॥ 
चला सुआ, रानी तब कहा। 
“भा जो परावा, केसे रहा?॥ 
जो निति चले संवारे पाँखा। 
आाजु जो रहा, काल्हि को राखा ?॥ 
न जनां, आजु कहाँ दहुँ उद्रा। 
श्रायेहु मिले, चलेह्ुु मिलि सुझआा ! ॥ 
मिलि के विछुरन मरन के आना । 
कित आयेहु जौ चलेहु निदाना ?. 
सुनु रानी! हो रहते याधा। 
केसे रहा बचना कर वाँचा ?॥ 
ता कर दिस्टि ऐसि तुम्ह सेवा। 
कुज-मन रहें ५ पूरेबा,॥ , 
बसे मीन जल धरती, अ्रंबा वसे श्रक 
जो पिरीत पे दुवी मूह, अत होहिं एक 
श्रावा सुआ,, बेंठ जहँ जोगी। * 
मारग_ नेन,  वियोग-बियोगी ॥ 
आइ पेम-रस कहा संदेसा। 
गोरख मिला, मिला उपदेसा ॥*४ 
तुम्ह कहेँ ग्रुरू मत्भा बहु कीन्हा। 
कूपन्ह अदेस, आदि कहि दीन्हा॥ 2 
सवद एक  उन्ह कहा अकेला । 
गुरुजस मिंग, फनिग जस चेलावा 


१६ 


बन अं ज+ौ+ 


गी ओोहि पांखि पे लेई। 
एकहि बार छीनि जिउ देई॥ 
ता कहूँ गुरू करें श्रसि माया। 
(व औतार देंइ, नव काया ॥ 


होइ अमर जो मरि के जीया। 
भौर कर्वेल मिलि की मधु पीया।। 


हु आर 8 0- जी 

आवे रितु बसत जब, तब मघुकर, तब बासु । 

जोगी जोग जो इमि करे, सिद्धि समापत्त तासु ॥93॥ 
इक रण... फई &५ (5 है 

चसत-खड 


दैउ-देउ के सो रितु गंवाई। 
सिरी-पचमी पहुँची थ्राई ॥ 
भयेद हुलास नवल रितु माहाँ। 
खिन न सोहाइ घूप भौर छाहां। 
पदुमावति सब सखी हुंकारी ॥86% 
जाबत सिधलदीप के बारी ॥ 
भ्राजु बसत नवल रितु राजा। 
पच्रमि होइ जगत सब साजा॥ 
नवल सिंगार बनसपत्ति कीन्हा। 
सीस परासहि सेदुर दीन्हा॥ 
विगसि फूल फूले बहु बासा। 
रू आइ लुब॒घे चहुँ पासा ॥ 
-पात-दुख भरे निपाते। 
सुख-पललव उपने होइ हि ॥ 
अ्रवधि आइ सो पूजी, जो हीछा सन कीन्ह। 
चलहु देव-मढ गोहने, चहहेँ सो प्रजा दीन्ह ॥७१ 


पुनि रे चलव घर आपने, पूजि विसेसर-देव । 
जेहि काहुडि होइ खेलना, आजु खेलिःहँंसि लेव ॥७५ 


ना 


कवज-सहाय चली फुलवासे । 
फर-फूलन सब कर्शह बमारी ॥?२ 
श्रापु-आपु. महँ कर्राह जोहारू। 
यह वसत सब कूर तिवृहारू ॥ 
घहै। मनोरा क्रूमकक होई।ऋे 
फेर झ्औौ फूल लियेड सब कोई ॥ 
फाग्रु खेलि पुनि छझाहब होरी। ८ 
सेतव _ खेह, उडाउब मभोरी॥ 
श्राजु साज पुनि दिवस न दूजा।, 
खेलि बसंत लेहु के पूजा ॥॥ 
भा आयसु पदुमावति केरा। 
बहुरि न झाइ करव हम फेरा॥ 
तस हम कहँ होइहि रखवारी। 
चुनि हम कहाँ, कहाँ यह बाण? 


काहू गही आँव के डारा। 
काहू जाँदु, बिरह श्रति मारा ॥ 
पुनि वीनहि सब फूल सहेली। 
खोजहि. झ्ास-पास सब बेली ॥ 
फर-फूलन्ह सब डार ओछायी। 
ऋुड बाँधि के पंचम गायी॥ 
बाजहि ढोल दुदुभी भेरीत 
मादर, तर, फ्रॉफ चहें फेरी ॥ 
नवल वसत, लैंचल सब वारी। 
सेदुर-बुका, होइ. धमारी ॥! 


कक 48 है. 


खिनहि चलहि, खिन चाँचरि.होई। 
नाच-कोड  घूला सब कोई 
, सेदुर-खेह उडा अस, गगन भयेठ सब रात। 
राती सगरिउ घरतो, राते विरिछन्ह पात्त ॥७६॥ 
एहि बिधि खेलति सिघल-रानी | 
महादेव-मढ जाई तुलानी ॥५ 
पदुमावत्ति गई देव-दुवारा |, 
भीतर मंडप कीन्ह पेसारा॥ 
एक जोहार कीन्ह, श्रौ दूजा। 
तिसरे आइ चढायेसि पुजा॥ 
फर-फूलन्ह सब मंडप भरावा। 
चदन-प्रगए देव. नह॒वावा ॥ 
लेइ सेंदुर झागे भइ खरी। 
परसि देव पुनि पॉाँयन्ह परी॥ 
और सहेली सबे बियाही।' 
मो कह देव। कतहुँ वर नाही ॥ 
हो निर्मुन, जेइ कौन्ह न सेवा। 
गुनि-निरगुनि दाता तुम्ह देवा। ॥ 
बर सेंजोग मोहि मेरवहु, कलस ज्ञांति हो मानि । 
जेहि दिन होछा पूजे, बेगि चढावहु श्रामि ॥७ण७॥ 
ततखन एक सखी विहँसानी | 
कौतुक श्राइ न देखहु रानी! ॥ 
पुरुष-द्दारा म् जोगी छाये। 
न जनौ कौन देस ते आये।॥ 
जनु उन्हे जोग-त्तत तन खेला। 
मिद्ध होइ निसरे सब चेला॥ 


न और ५ ++ 


उन्ह महाँ एक गुरू जो कहावा ! 
जनु ग्रुर देइई काहु बौरावा॥ 
कुवर बतीसी लच्छन याता। 
दसएँ लछन्‌ कहे एक बाता ॥ 
जानों, श्राहि गोफपिचद जोगी ! 
की सो आहि भरथरी बधियोगी ॥ 
बे पिगला गये कजरी-आरन। 
छू. सिंघल आये केहि कारन ?॥ 
ह मुरति, यह झुद्रा, हम न देख अवधूृत 
नौं, होइ न जोगी, कोइ राजा कर पूत ॥७पा 
सुनि सो बात रानी रथ चढ़ी। 
कहूँ श्रस जोगी, देखीं मढ़ी ॥ 
लेइ संग सखी कीन्ह तहँ फेरा। 
जोगिष्ठटि स्राइ अपछरन्ह घेरा ॥ 
नयन-कचोर पेमे-सद-भरे ॥' 
भइ सुदिस्टि, जोगी सहें ढरे ॥ 
जोगी दिस्टि दिस्टि सौ लीन्हा। 
नेन रोधपि नेनहिं जिउ दीन्‍्हा॥ 
जो मद चहां, परा तेहि पाने! 
सुधि न रही श्रोहि एक पियाले ॥ 
प्रा माति गोरुख कर चेला। 
जिउ तन छोॉड़ि सरग कहेँ खेला ॥ 
किगरी गहे जो हुत बेरागी। 
मरतिहु बार उहे छुनि लग्गी ॥ 
वेहि घधा जाकर मन लागे, सपनेहु सूक सो घघ । 
हि कारन तपसी तप सार्धाहि, करहि पेम मन बंध #७श॥ 


पदुमावति जस सुना वबखानू | 
सहस-करा देखेसि तस भानू ॥ 
मेलेसि चदन, मकु ख़िन जागा। 
झधिकौ सूत, सीर चन_ लागा ॥. 
तव चदन-भ्राखर  हिय लिखे । 
भीख लेइ तुईं जोग | न सिखे। 
घ्री आइ, तब गा त्‌ साई 
केसे भुगृति - परापति होई ?॥ 
अ्रव जौ सूर! झहौ ससि-राता। 
आयेहु चढि सो गगन पुनि साता ॥ 
नहूं पयान, सबन रथ हाँका। 
परवत छांडि सिंघलगढ़ ताका॥ 
भेये बलि सबे देवता बली। 
हत्यारिनि हत्या लेइ चली 


०७ कया भुई लोटे, कहाँ रे जिउ बूलि भी 
को _ उठाइ बेठारे... बाज पियारे 

॥' #उ # 3७ ऊझरोडे उद्चानगा ७३ टी 
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हुई 
के वसत  पदुमावति गयी। 
राजहि तब बसत-सुधि भयी॥ 
जो जागा, न बसत, न बारी। 
ना वह खेल, न खेलनहारी ॥॥ 
ना वह भ्रोहि कर रूप सुहायी। 
गई हेराइ, पुनि दिस्टि न श्रायी ॥ 


फूल भरे, सूखी फुलवारी। 
दीठि परी उकठी सब बारी ॥ 


कैद यह बसत बसंत उजारा?॥ 
भा सो चाँद, श्रथवा लेड तारा॥। 
विरह-दवा को जरत सिरावा १। 
को पीतम सौ करें मेरावा ?॥ 
जस विछोह जल मीन चुहेला। 
जल हुँत काढि भअभ्रग्रिन महँ मेला ॥। 
चंदन-आँक. दाग हिय परे। 
बुभह ने ते आखर परजरे।॥ 


आइ बसत जो छपि रहा होड फूलन्ह के मेस । 
करेहि तिधि पावौ भौर होड कौन सो ग्रुरु उपदेस ॥5९ 
रोवे रतन-माल जनसु चूराग 
जहं होइ ठाढ, होड तह क्वरा॥ 
कहाँ सो मरति परी जो डीठी। 
काढि लिहेसि जिठ हिये परईठी ॥ 
अरे मलिछ विसवासी देवा! 
कित में आइ कोन्ह तोरि सेवा ॥ 
सुफल लागि पग ठेकेझे तोरा। 
सुआ क सेंवर तू भा मोरा॥ 
पाहन चढ़ि जो चहे भा पारा? 
सो ऐसे  बूड़े ममधारा।॥। 
पाहन सेवा कहाँ पसीजा ?। 
जनम न झोद होइ, जौ भीजा || 
चाउर सोइ, जो पाहन पूजा। 
सकते को आर लेड सिर दूजा ?॥ 
सिंघ तरेंदा जिन्ह गहा, पार भये तेहि साथ ॥ 
ते पै बूडे बाउरे, भेडन्पूछ जिन्ह हाथ ॥८२ 


शाह जो पीनम फिरि भा, मित्रा ने थाई दस | 
अभ्रव सन होरी भादि के जानी हरो जसमन हद्झा 


हनुयेस बीर लग थेहि जारी। 
परवत 58. शा रगायारी ॥ 
वैंठि नहां होडई लका साका। 
छठाएँ माग देंड उठि हि ॥ 
तेहि के झागि उत्ही पुनि जरया। 
लका छाॉंदि. पृतका परग॥ 
जाइ तनहाँ वे कहा गंदेसू। 
पारवती झौ जहां महेसू ॥ 
जोगी शआहि धियोगी फ्रोई। 
तुम्हें मंडप श्रागि लेइ बोई॥ 


जरा लंगूर सु राता उहाँ। 
निकसि जो भाग, भयेउँ करमुहाँ।॥ 
सैहि बजरायि जरे हो लागा। 
बजर-अग जरतहि उठि भागा॥ 


रावन-लका हो दही, वह हो दाहे श्राव | 
गये पहार सब श्रौटि के, को राखे गहि पाँव ?॥द४॥। 
» पाव॑ती-महेस-खड 

ततखन पहुँचे आइ महेसू। 
बाहन बल, कुस्टि कर भैसू॥ 
चँवर, घट श्रौ डंवरू हाथा। 
गौरा पारबती धनि साथा।॥ 
अवतहि कहेन्हि न, लावहु शागी। 

तेहि के सपथ जरहु जेहि लागी।॥। 

जरे देहु, दुख जरो अपारा। 
निस्तर 'पाइ जा एक बारा॥ 

ते यह जिउ दाधे पर दाघा। 
आधा निकि रहा, घट शझाधा।॥। 

जो अजधर, सो बिलेंब न लावा। 
करत विलब बहुत दुख पावा॥ 


एतना बोल कहत म्रुख उठी बिरह के श्रागि। 
जीं महेस न बुझावत, जाति सकल जग लागि ॥८५॥। 


पारवती मन उपना चाऊ। 
देखों कुचर केर सत भाऊ॥ 
प्रोहि एट्टि बीच, कि पेमहि पूजा ।३ 
तन मन एक, कि मारग दूजा।॥। 


भर र्म प्रशगा' यार राणा 
मऐहि दुसरे सो भा के शाफ ४ 
मोहिसोदि सेबरि गये उस जाटों! 
नेम जो पंगाेसि, परत सारा ?॥ो 
प्रवरि साहि एिड बट ने परायात 
नोहि पि शदरी टाएि मनाया हे 
जी जिड बेटी गोहि मे मामा। 
न जनी, काह होड़ एचितानसा॥। 
गौरइ हेंसि गरेस सौ फहा। 
निहयं एहि. विस्हानन' दशा ॥। 
निहचे यहू ओहि कारन लपा। 
परिषल गेम ने श्राद्ध छपा॥आ 
एह. बहू तस मया करेहू। 
पुरवहु आस, कि हत्या नेह ॥ 


न है +++ 


तस रोचे जस जिउ जरे, गिरे रकत औ माँसु । 
रोव॑-रोवें सब रोवहिं सूत-सून भरि आँसु ॥एण। 

रोबत बे उठा ससारू। 

महादेव तब भयेउड मयारू ॥ 

अ्रव॒ ते सिद्ध भयेसि, सिधि पाग्री । 

दरपन-कया छूंटि गई काई ॥ 

गढ़ तस वाँक, जेसि तोरि काया। 

पुरख! देखि ओही के छाया।॥॥ 

पाइय नाहि जूक हठि कीनन्‍्हे। 

जेइ पावा तेइ आपुदि चीन्हे॥ 

नौ पोौरी तेहि गढ़ मँकभियारा। 

भर तहँ फिरहि पाँच कोटवारा ॥ 

दसवें दुवार ग्रुपुत एक ताका। 

अगम चढाव, वाट सुठि बाँका॥ 

मभेदी जाइ कोइ श्रोहि घाटी। 

जो लह भेद चढ़ होइ 'चाँटी ॥ 
जस मरजिया समुद धंस, हाथ आव तब सीप। 
दूँंढि लेड जो सरग-दुआरी, चढ़ सो सिंघलदीप ॥८८॥ 


खप्पर लेइ बार भा माँग । 
भुगुति देइ, लेइ मारग लागौं॥ 


गेगी बार आब सो, जैहि मिच्छा के श्रास। 
जो निरास, दिढ ग्रासन, कित गचने केहु पास ?' ॥६०। 
सुनि बरसोठ-मन उपनी रीसा । 
'जौ पीसत घुन जाइहि पीसा॥ 
जोगी श्रम कहुँ कह न कोई। 
सो कह वात, जोग जो होई॥ 
श्रागे देखि पाँव घर नाथा।। 
तहाँ न हेस, दृद जहाँ भाधा।।' 
वसिठक जाइ कही श्रस॒वाता । 
राजा सुनत कोह भा राता॥ 
ठाँव-हि-ठांच कुबवर सब माखे । 
केइ अब लीन्ह जोग, केइ राखे ? ॥ 
मत्रिन्द कहा, रहौ मन हूके । 
पति ने होइ जोगिन्ह सो जूफे॥ 
ओ्रीहि मारे नौ काह, भिखारी । 
लाज होइ, जौ माना हारी।॥ 
श्राछे देहु जो गह तर, जनि चालहु यह बात । 
तहँ जो पाहन भख कर्राह अस केहि के सुख दाँत ?॥६ १॥॥ 
गये बसीठ पुनि बहुरि न झाये । 
राजे कहा, बहुत दिन लागे॥ 
न जनी सरग वात दहुँ काहा । 
काहु न आइ कही फिर चाहा॥ 
पंख ने काया, पौन ने पाँया । 
केहि विधि मिलो होइ के छाया ?॥ 


से हैं ७. ++-+ 


सँर्वार रकत नेनहि भरि द्वप्रा । 

रोइ हुकारेसि मॉफी सूआ ।॥ 

परी जो आँसु रक्त के दहूदी। 

रेंगि चली जस बीर-बहूदी ॥ 

श्रोही रकत लिखि दीन्ही पाती। 
सुआ जो लीनन्‍्ह, चोच भइ राती ॥ 
मसि नैना, लिखनी वरुनि, रोइ-रोइ लिखा ग्रकत्य। 
प्राखर दहे, न कोइ छुवे, दीन्‍्ह परेवा हृत्य ॥छ्श। 
कचन-तार बाँधि गिउड पाती । 
लेइ गा सुग्रा, जहाँ धनि राती॥ 
जैसे कर्वबेल सूर के भासा | 
नीरकठ लहि मरत पियासा॥ 
बिसरा भोग, सेज, सुख बासा। 
जहाँ भौर, सब तहाँ हुलासा ॥ 

तो लगि धीर, सुना नहिं पीऊ | 

सुना त घरी रहे नहिं जीऊ)॥। 

तो लगि सुख, हिंय पेम न जामा ) 

जहाँ पेम, कत सुख-बिसरामा ॥ 

अगर-चंदन सुठि दहै सरीरू । 

औ भा अगिनि कया कर चीरू॥ 
बिरहु न आपु सँभारे, मेल चीर, सिर रूख । 
पिउ-पिठ करत राति-दिन जश्न पपिहा सुख सूख ॥8३॥ 

ततखन गा हीरामन आयी । 

मरत पियास छोह जनु पायी।॥। 
भल तुम्हे, सुआ ! कीन्ह है फेरा। 
कहूहु चुसल अब पीतम केरा ॥ 


बाटठ न जानी, अगरम पहारा। 
हिरदय मिला, न होय निनारावा 
मरम पानि कर जान पियासा । 
जो जल महं, ता कहँ का झआसा ?॥ 
का रानीं | यह पूछहु वाता । 
जिनि कोइ होइ पेम कर राता॥ 
तुम्हररे दरसन लागि बियोगी । 
भ्रहा सो महादेव-मठ जोगी॥ 
तुम्ह बसत लेइ तहाँ मिधायी। 
देव पूजि पुनि श्रोहि पहँश्रायी ॥ 


दिस्टि-वान तस मारेहु, घायल भा तेहि ठाँव। 
दूसरि बात न बोलें, लेडइ पदुमावति नाँववाध्शा 


तुम्ह तो खेलि मंदिर महं आायी। 
झोहि क मरम पे जान गोसाई॥ 
कहेसि, जर को वारहि-बारा । 
एकहि वार होहुँ जरि छारा॥ 
उल्नटता पथ पेम के बारा । 
चढ़े सरग, जौ परे पतारा॥ 
श्रब॒धंसि लीनन्‍्ह चहैं तेहि श्रासा। 
पावे साँस, कि मरें निरासा॥ 
कहि के सुप्रा जो छोड़ेसि पाती। 
जानहु दीप छुबत तस ताती॥। 
गीत जो बांघा कचनन्तामा | 
राता साँव कठ जरि लागा।॥। 
वह ॒तोहि लागि कया सब जारी। 
तपत मीन, जल देहद्दि पंवारी ॥ 


-- ६२ “- 


तोहि कारन वह जोगी भसम कीन्‍न्ह तन दाहि। 
तू श्रसि निठुर निछोही, बात न पूछें ताहि॥६शा। 
कहेसि, 'सुआ | मो सौ सुनु बाता। 
चहौ ता श्राज मिलौ जस राता॥ 
पे सो मरम न जाना मोरा। 
जाने प्रीत जो मारि के जोरा॥ 
हो जानति हो, अवही कोॉंचा । 
ना जेइ प्रीति-रम थिर रॉचा॥ 
पुनि घनि कतक-पानि मसि माँगी। 
उत्तर लिखत भीजी तन आँगी॥ 
तस कंचन कह चहिय सोहागा । 
जौ निरमल नग होइ तौ लागा। 
हों जो गयी सिव-मडप भोरी । 
तहूंवाँ कस न गाँठि ते जोरी ?॥ 
भा विसेभार देखि के नैना । 
सखिन्‍्ह लाज का बोलौ बेना?॥ 
खेलहि मिस में चंदन घाला । 
मकु जागसि तौ देउोँ जयमाला॥ 
तवहुँ न जागा, गा ते सोई। 
जागे भेंट, न सोये होई ।) 
श्रव जो सूर होइ चढं अकासा। 
जौ जिउ देड़, त आराव पास्ता॥ 
तो लगि भुगुति न लेइ सका, रावन सिय जब साथ । 
कौन" भरोसे श्रब कहौ, जीड पराये हाथ ॥6 कष। 
हो पुनि इहाँ ऐसि तोहि राती । 
आधी भेट. पिरीतम-पाती ॥ 


-+- ६३ -- 


तहूँ जौ प्रीत निवाहै शटा। 
भौर न देख केत कर कॉटात! 
होइ पतग अधरन्ह गहु दीया। 
लेहु समुद घंसि होइ मरजीया ॥॥ 
चातक होइ पुकार पियासा । 
पीउ न पानि सेवाति के आसा ॥ 


गहुँ तैसे होउं तोहि कहँ, सकहि तौ श्र निबाहु । 
राहु वेधि होइ अरजुन, जीति दुरपदी व्याहु ॥0आ। 


राजा इहाँ ऐस तप भरूरा | 
भा जरि विरह छार कर क्रा॥ 
नेन लाइ सो गयेठ बिमोही । 
भा बिनु जिउ, जिउ दीन्हेसि ओही |। 
देखेसि जागि, सुझ्ला सिर नावा | 
पाती देइ मुख वचन सुनावा॥ 
गुरु के बचन स्रवन द्ुइ मेला । 
कौन्हि सुदिस्टि, बेगि चलु चेला | ॥ 
पौन साँस तो सौं मन लाई । 
जोबे मारग दिस्टि बिछाई ॥ 
सुनि पदुसावति के असि मया । 
भा बसत, उपनी नई कया।। 
सुआ के बोल पौन होइ लागा । 
उठा सोइ, हनुवंत अस जाया।॥। 
चाँद मिले के दीन्हेसि आसा । 
सहसी कला सूर परगासा ॥ 
पाति लीन्हि, लेइ सीस चढावा। 
दीठि चकोर चंद जस पावा।॥ 


उठा फूलि हिरदय ने समाना। 

कथा टूक-टूक.. वेहेराना ॥ 

लोन्हे सिधि सॉसा मन मारा । 

सुर मछदरनाथ सँमारा ॥ 

खोजि लीन्ह सो सरगनदुवारी । 

बज्न॒ जो मूंदे जाई उधारी।॥॥ 
वॉक चढाव सरग-गट, चढत गयेउ होइ भोर । 
भइ पुकार गढ़ ऊपर, चढे सेघि देइ चोर ॥६पा। 


२० जोगी-बघन-खड 


राजै सुनि जोगी गढ़ चढे। 
पूछे पास जो पडित पढ़े॥ 
जोगी गढ जो सेघधि देद्द आवहिं। 
वोलहु सबद, सिद्धि जस पार्वाहि॥ 
कहहि वेद पटि पडित बेदी । 
जोगि भोर जस मालतिनमेदी ॥ 
राघ जो मंत्री, वोले सोई। 
ऐस जो चोर, सिद्ध पे कोई॥ 
सिद्ध निसक रेन दिन भंवही । 
ताकहि जहाँ तहाँ झपसवही ॥! 
राजे छेकि घरे सब जोगी । 
दुख ऊपर दुख सहे बियोगी॥ 
नाग्र-फाँस उन्हे मेला गीवा | 
हरख न विसमी एकौ जीवा॥ 
भलेहि श्रानि ग्रिठ मेली फाँसी! 
है न सोच हिय, रिस श्रस नासी ॥ 


में गिउ फाँद झ्रोहि दिन मेला । 
जेहि दिन पेम-पथ होइ खेला ॥ 
जब लगि ग्रुरु हो अहा न चीन्हा । 
कोटि अश्रेतरपट वीचेहि दीन्‍न्हा ॥ 
जब चीन्हा तव श्रौर न कोड़। 
तन मन जिठ जीवन सब सोई ॥ 
हॉंही! करत बोख इतराही । 
जब भा सिद्ध, कहाँ परछाही ?॥ 


दरसन झोहि कर दिया जस, हो सो भिखारि पतग ) 
_ जौ करवत सिर सारै, मरत न भोरी भगवा 
पदुमावति कैवला सस्ति-जोती । 
हँसे फूल, रोबें सब मोती ॥ 
जवहिं सुरुष कहँ लागा राहू । 
तवहिं कंक्‍ल मन भयेउ अ्रगराहु ॥ 
विरह-भ्रगस्त जो विसमाँ उयेऊ। 
सरवर हरख सूखि सब गयेऊ ॥ 
जस दिन माँ रैंनि होइ आयी। 
विगसत कॉवल गयेउ मुरभाई॥ 
जानहिं मरम कंचल कर कोई । 
देखि विथा विरहिन के रोई ॥ 
बिरहा कठिन काल के कला॥। 
विरह ने सहै, काल बरु भला॥ 
काल काढि जिउ लेइ सिघारा । 
विरह-काल मारे पर मारा॥ 
घरी चारि इमि गहन गरासी । 
पुनि विधि हिये जोति परगासी॥ 
& 
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निर्सेस ऊभि, भरि लीन्हेसि साँसा। 
भा अ्रधार, जीवन के आसा॥ 
सखी | श्रानि विख देहु तौ मरऊ | 
जिउ न पियार, मरे का डरऊँ?॥ 
खिनहि उठे खिन बूडे, भ्रस हिय वॉवल संकेत । 
हीरामनहि बुलावहि, सखी ' गहन जिउ लेत ॥६०० 
चेरी घायथ सुनत खिन धायी । 
हौरामनहि बेसि लेइ ओआयी।॥। 
जनहु बैद ओखद लेइ शआआावा । 
रोगिया रोग मरत जिउ पावा॥ 
सुनत असीस नेन धनि खोले। 
विरह-बैन कोकिल जिमि बोले ॥. 
कंवलहि बिरह-विथा जस बाढी ) 
कैेसर-बरन पीर हिय गाढी ॥ 
ओर दंगध का कहो श्रपारा । 
सती सो, जरै कठिन अस भारा | 
होइ हनुवत पेठ है कोई । 
लका-दाहु लाग करें सोई।॥॥ 
लका ब॒ु8झले आगि जौ लागी | 
यह ने ब्रुझाइ श्ॉँच बजरागी ॥ 


जहूँ लगि चदन मलयगिरि, ओ सायर सब सचीर । 

सब मिलि प्राइ बुक्ावहिं, बुम्छे न श्रागि सरीर ॥१०१॥ 
हीरामम जौ देखेसि नारी । 
प्रीति-बेल उपनी हिय-बारी॥ 


कहेसि, कस न तुम्ह होहु दुहेली। 
अरुझी पेम-प्रीत की बेली ॥ 
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प्रीति-बेलि जिनि अ्ररुके कोई ! 
प्र सुये न छूटे सोई ॥ 
पदुमावत्ति उठि ठेके पाया ॥ 
चुम्ह हुँतः देखो पीतम-छाया ॥ 
कहत लाज, और रहे न जीऊ ! 
एक दिसि श्रामि, दुसर दिसि पीऊ ॥ 
तुम्ह सो मोर खेवक ग्रुरु-देवा । 
उतरी पार, तेहि बिधि खेबा॥ 
दमनहिं नलहिं जो हस मेरावा । 
महू - हीरामन नाव कहावा ॥ 


सूरि सजीवन दूरि हैं, सालें सकती-वासु | 
_ घ्रान सुकुत अ्रब होत हैं, वेगि देखावहु मानु ॥१०२७ 


हीरामन भुईं घरा लिलादू। 
तुम्ह रानी | जुग-जुग सुख पाटू॥ 
जेहि के हाथ सजीवन-मूरी '। 
सो जानिय अ्रब नाही दूरी॥ 
पिता तुम्हार राज कर भोगी। 
पूजे बिप्र, मराब॑ जोगी॥ 
पोरि-पौरि कोतवार जो बेठा । 
वेम क लुबुध सुरंग होइ पैठा ॥ 
चढत रैनि गढ़ होइगा भोरू ! 
आझवत बार धरा के चोरू॥ 
अब लेइ ' गये देइ ओहि सूरी । 
तेहि सौ अ्रगाह बिथा तुम्ह पूरी॥ 
अब तुम्ह जिउ, काया वह जोगी । 
कया के रोग जान पे रोगी॥ 


अन्‍लनन+ हु द्द+--5 


हौरामन जो बात यह कही । 
सूर के गहन चाँद तब गही ॥ 
अ्रव जौ जोगि मरे भोहि तेहा। 
मोहि श्रोहि साथ धरति-गगनेहा ॥ 
रहे त करो जनम भरि सेवा। 
चलें त्त, यहु जिउ साथ परेवाव॥ा 


जो रे जिर्याह्‌ मिलि गर रहंहि, मर्राह त एके दोई । 
तुम्ह जिय कहूँ जनि होउ कछु, मोहि जिय होइ सो होउ ॥१०॥ 
३१, रतनसेन-सुली-खड 


वाँधि तपा श्राने जहूँ सूरी। 
जुरे श्राइ सव सिंघलपुरी॥ 
पहिले ग्रुरद्धि देइ कहूँ शाना। 
देखि रुप सब कोइ पछिताना ॥ 
लोग कहहि, यह होइ न जोगी। 
राजकुंवर कोइ अहै वियोगी ॥ 
काहुहि लागि भगेड है त्तपा। 
हिये सो भाल, करे मुझ जपाआा 
जसे मारे कहे वाजा तुरू। 
सूरी देख हुँसा मसूर॥ 
चमके दसन भयेठ उजियारा|। 
जो जहूँ तहाँ वीजु अस मारा॥ 
जोगी केर करहु पे खोजू। 
मकु यह होइ न राजा भोजू ॥ 


स॒त पूर्ाह, कहु जोगी। जाति जनम श्रो नाँव। 
जहाँ ठाँव रोबे कर, हंसा सो कहु केहि माव ? ॥१०४ 


का पूछहु श्रव जाति हमारी २१ 
हम जोगी श्रौ तपा भिखारी।। 
जोगिहि क्रौन जाति, हो राजा ! 
गारि न कोह, मारि नहि लाजा ॥ 
निलज भिखारि लाज जेइ खोयी। 
तेहि के खोज परे जिनि कोई ॥ 
जाकर जीउ मरै पर बसा। 
सूरी देख सो कस नहिं हँसा ? ॥ 
जोगिहि जबहि गाढ अस परा। 
महादेव कर आसन टठरा॥ 
वे हँस पारवती सो कहा। 
,जानहूँ सूर गहन गअ्रस गहा।॥ 
आझाजु चढे गढ़ ऊपर तपा। 
राजे गहा, यूर तब छुपा॥ 
पारबती सुनि पॉयरन्ह परी। 
चलि महेस ! देखे एहि घरी॥ 
मेस भाँट-भाँटिनि कर कीन्‍न्हां। 
झौ हनुवत बोर संग लीन्‍न्हा॥ 
आये ' ग्रपुतत होइ देखन लागी। 
बह मसरति कस सती सभागी॥ 
कटक असूझ देखि के राजा ग़रव करेइ। 
देउ क दसा न देखे, दहुँ का कहँ जय देइ ॥१०५॥ 
लेइ संदेस सुअरटा गा तहाँ। 
सूरी देहि रतन कहँ जहाँ।॥ 
देखि रतन हीरामन रोबा। 
राजा जिउ लोगन्ह हि खोबा॥ 
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देख झुदन होरामन. करा) 
रोवहि सब, राजा सुख हेरा॥ 
मॉगहि सब विधना सो रोई। 
के उपकार छोडावे कोई ॥ 
कहि संदेश -सव विषति सुनायी । 
बिकल बहुत, किछ्लु कहा न जाई ॥ 
कांढि प्रान वेंठी लेइ हाथा। 
भरे तो मरो, लियौ एक साथा॥ 
सुनि संदेस राजा तब हँसा। 
प्रान प्रान घट घट महँ वसा॥। 


सुप्रटा भाँठ दसोधो, भये जिउ पर एक ठाव । 

चलि सो जाइ भ्रव देख तहें, जहँ वेठा रह राव ॥१०६॥ 
राजा रहा दिस्टि के श्रौवी। 
रहें न मंका तब भाँठ दसोवी ॥ 
कहेसि, मेलि के हाथ कटारी। 
पुर न ग्ाछे बैठ पेटारी ॥ 
कान्‍्हू कोषि के मारा कयू । 
गोकुल माफ वजावा बसु ॥ 
गश्नयवप्तेन जहाँ. रिसे बाढा। 
जाई भांद आगे भा ठांढा॥ 
ठाठई देख सब राजा+राऊ। 
वायें हाथ दीन्हू वरम्हाऊ॥ 
बोला. गश्नवसेतन. रिसाई । 
कंस जोगी, केस भदे असाई ? ॥ 
जीगी पानि, श्रागि तू राजा! 
ग्रागिहि पानि जूक नहिं छाजा।॥। 
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श्रागि बुकाइ पानि सों, जूकु न, राजा! बूभु। 
सीन्हे खप्पर वार तोहि, भिच्छा देहि, न जूकु ॥१०छा। 
वोला भाँट, नरेस सुतु | गरब न छाजा जीउ । 
कुभकरन के खोपरी बूड़त बाँचा भी ॥१०८॥ 
ओहट होहु रे भाँठ भिखारी! 
का तू मोहि देहि असि गारी ?॥ 
को मोहि जोग जगत होइ पारा ? 
जा सहेँ हेरौा, जाइ पतारा॥ 
जोगी-जजती आव जो कोई। 
सुनतहि. त्रासमान भा सोई ॥ 
भीख लेहिं, फिरि माँगहि झागे। 
ए सब रेनि रहे गढ़ लागे॥ 
जस हीछा, चाहौ ,तिन्‍्ह दीन्‍न्हा। 
नाहिं वेधि सूरी जिउ लीन्हा।॥ 
जेहि -अस साध होइ जिउ-खोबा। 
सो पतग दीपक तस ैरोबवा॥ 
« सुर, नर, मुनि सव गंप्रव देवा । 
तेष्ि को गने ? करहिं नित सेवा।। 
मो साँ को सरवरि करें, सुनु रे भूठे माँठ [। 
छार होइ जो चालौ निज हस्तिन कर ठाट॥११णा 
महादेव रन घट वजाबा 4 
सुनि के सबद ब्रह्मा चलि आधा । 
तेंतिस कोटि. देवता साजा। 
आओ छुथयानवे मेघ दर साजा॥ 
“उरए माल श्राये रन काले । : 
जोगी घिरि मेले सब पाछे॥ 
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मत्रिन्ह कहा, सुनहु हो राजा ! 
देखहु श्रव जोगिन्ह कर काजा॥ 
हम जो कहा, तुम्ह करहु न जूझ । 
होत श्राव दर जगत अ्रसूभू ॥ 
कहाँह बात, जोगी अब प्राये । 
खिनक माह चाहत है घाये ॥ 
जौ लहि धार्वाहू, श्रम के खेलहु । 
हस्लिन फेर जूह सब पेलहु ॥ 
जस गज पेलि होहि रन शभ्रागे । 
नस वगमेल करहु संग लागे॥ 
हृश्ति के जूह आश्राइ अग्सारी । 
हनुवंत त्वे॑ ह्लगूर  पत्तारी॥ 
जैसे सेन बीच रन आयी ! 
सवे लपेदि लेंगूर चलायी)। ! 


बहुतक परे ममुंद्द महँँ, परत न पावा खोज । 
जहाँ गरव तह पीरा, जहाँ हँसी तहँ रोज ॥११०। 
पुनि ग्रागे का देखे राजा । 
ईसर केर घट रन बाजा ॥ 
जावत दानव राच्छम पुरे । 
ग्राठो बन्चर ओह रन जुरे॥ 
जैहि कर गरव करम हुते राजा | 
मो सव फिरि बेरी होइ साजा॥ 
जहँवाँ महादेव रत खड़ा । 
सीस माइ नप पाय्य॑न्ह परा॥ 
केहि कारन रिंस कीजिय, हो सेवक श्रौ चेर । 
जेहि चाहिय तेहि दीजिय, वारि भोसाई केर ॥१११॥ 


5 
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गये जो वाजन बाजत, जिउ मारन रन माह ! 
फिरि बाजन तेइ बाजे, मगलाचार ओनाहूँ ॥११२॥ 
रतनसेन-पदुमावति-विवाह-खड 
लगन धरा भ रचा वियाहू । 
सिंघल नेवत फिरा सब काहू ॥ 
बाजन वाजे कोटि पचासा 
भा पअ्रनंद सगरो कबिलासा ॥ 
रतनसेन कहँ कापर आये । 
हीरा-्मोति पदारथ लाये ॥ 
बाजत-गाजत भा. प्रसवारा । 
सब सिंघल नइ कीन्ह जोहारा ॥ 
चहुँ दिसि मसियर नखत-तराई ॥ 
सूरज चढा चाँद के ताई ॥ 
पदुमावति धौराहदर. चढी। 
दहु कस रवि, जैहि कहँ ससि गढी ॥ 
सखी देखावहि, चमके बाहु। 
तू जस चाँद, सुरुज तोर नाहु ॥ 
रूपवत जस दरपन, घनि तू जा कर कत। 
चाहिय जेस मनोहर, मिला सो मन-भावंत ॥११३॥ 
आइ  बजावनि बेठि बराता। 
पान, फूल, सेदुर सब राता॥ 
जहँ सोने कर चित्तर-सारी । 
लेड बरात सब तहाँ उतारी ॥ 
माँक सिंघासन पाट सँबारा | 
दूलह श्रानि तहाँ वेसारा॥ 
भ् जेवनार, फिरा खँडवानी । 
फिरा अ्ररगजा कु हकु ह-पानी ५ 
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फिरा पाने, बढहरा सत्र फो्। 
लाग वियाह-नार सब होई॥ 
गाँठि दृलह-दुलहिनि के जोरी। 
दुग्ने जगत जो जाए ने छोरी ॥ 
वेद पटे परदित नेहि ठाझ । 
कन्या तुलान्गसि लेड. नाऊंगा 


बाँद-सुरुज दुओ निरमय, दुश्ते सेजोग श्रनूप । 
धुम्ज चाँद सी भूला, चाँद बुस्ज के रूप ॥११४॥। 
भइ भाँवरि, नेवछावरि, राज चार सब तीन्ह। 
दायज कहो कहाँ लग ?, लिसि न जाइ जत दीन्ह ॥१६५॥ 

रतनमेन जब दाबज पावा । 

गश्नवसेन आई घिरे नावा॥आ 

मानुस चित्त झ्रान विल्ु कोई। 

करे गोसाई सोइ पे होई॥ 

ग्रव. तुम्ह सिघलदीप गोसाई । 

हम पेवक  अहही सेवकाई॥ 

जस तुम्हार चितउरगढ़ देसू । 

तस तुम्ह इहाँ हमार नरेसू ॥ 

जबूदीप दूरि का काजू ?। 

सिधलदीप करहु ग्रव राजू ॥ 

रतनसेन विनवा कर जोरी। 

श्रस्तुति जोंग जीम कहूँ मोरी॥ 

तुम्ह गोसाईं, जेइ छार छुंडाई । 

के मानुस श्रव दीन्हि बड़ाई॥ 
जौ तुम्ह दीन्ह तौ पावा, जिवन जनम सुखभोग । 
नातर खेह पारय के, हो जोगी केहि जोग ?॥११शा। 


(६७ ॥ 
२३ नागमती-वियोगनखंड . £./ 
नागमती चितउर-पथ' हेरा । - 
पि3 जो गये, पुनि कीन्ह न फेरा ॥ 
नागर काहु नारि-वस परा | 
तेह मोरि पिठउ मों सौ हरा॥ 
सुत्आ काल होड लेदगा पीऊ । 
पिउ नहिं जात, जात” बरु जीऊ॥ा 
भयेद नरायत वाँवन-करा 
राज करत राजा बलि छराए 
करन पास ऊीन्‍्हेउ के छू 
विप्र रूप घरि भिलमिल इटदू ॥ 
मानत भोग गोपिचंद भोगी | 
लेइ अपसवा जलंचर जोगी ॥ 
लेडगा 4 कृस्तनहि गरुड अलोपी । 
कठिन बिछोह, जियहि किमि गोपी ? ॥ 
सारस जोरी कौन हरि, मारि वियावा लीन्ह ?। 
भुरि-फुरि पीजर हों मयी, विरह-काल मोहि दीन्ह ॥ ११७ 
श्राहि जो मारै बिरह के, झागि उठे तेहि लागि। 
हस जो रहा सरीर महँ, पाँख जरा, गा भागि ॥११८॥ 
पाट-महादेइ ! हिंये न हारू । 
सम्ुझकि जीउ चित चेतु सँमारू।॥ 
भौर कल संग होइ मेरावा। 
. संवरि नेह मालति पहेँ आवा ॥ 


मिलेद्धि जा सिर साजग, परढहम शरदि गाय * 
तपनि मृगसिर जे मर, ॥ पड़ा गसुदववारक्षा 
खेटा गगा:, गगन उसे मजा । 
साथा विश छुट, दाई बाधा ॥ 
धूम, साम, योर धन भागे ६ 
समेत धया संग पति दगाये॥ 
संटग-वीजु चमक भु गोरा । 
बुद-यान वरनोंट प्रमयोरगा ॥ 
ओनेयी घटा आई चढहें फेरो । 
कते ! उतार, मदन हो घेशों॥ 
दादुर मोर कोडिला परीऊ । 
गिरे बीज, घट रहे ने जौऊ॥आा 
पुष्प नखत सिर ऊपर आवबा । 
हो विनु नाह, मंदिर को छात्रा ?!॥ 
जिन्ह घर कता ते सुसी, तिन्‍्ह गारो श्रौ गदर । 
कृत पियारा बाहिरे हम युप्त भूलना सर्च हररेशा 
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सावन वरस मेंह गति पानी । 
भरनि परी, हो विरन भुरानी॥ 
लाग पुनरवसु, पीठ न देखा। 
भइ वाउरि, कह कत सरेखा?॥ 
सखिन्ह रचा पिउ संग हिंडोला । 
हरियरि भूमि, कुसु भी चोला॥ 
हिय हिंडोल अ्रस॒ डोलें भोरा । 
विरह भुलाइ देइ भमकभोरा ॥ 
वाद असूंक अथाह गँभीरी । 
जिउ वाउर, भा फिरे भंँभीरी॥ 
परवत-समसुद अभ्रगम विच, वीहड वन घन ढाँख । 
किमि के भेंदौ कत ' तुम, ना मोहि पाँव न पाँख ॥१२१॥ 
भा भादों दूभर अति भारी! 
कैसे भरौ रेनि अंधियारी॥ 
चमक बीजु, धन गरणजि तरासा। 
विरह काल होइ जीउ गरासा ॥ 
बरसे मघा भाकोरि भकोरी । 
मोर दुइ नेन चुवें जस ओरी॥ 
धनि सूखे भरें भादाौ माहाँ। 
अबहेँ न श्रायेन्हि सीचेन्हि नाहाँ॥ 


थल जल भरे अपूर सब, घरति-गयन मिलि एक । 
घनि जोबन अ्वगाह महू, दे ब्वडत पिठ। टैक ॥१२२॥ 
लाग कुवार, नीौर जग घढा । 
अबहूँ झआाउ कत। तन लठा॥ 
'तोहि देखे पिउ | पलुहैँ कया । 
उतरा चित्त, बहुरि कह मया॥ए। 


सावन बरस मेह अति पानी । 
भरति परी, हाँ विरन ऋरानी॥ 
लाग पुनरवसु, पीछ न देखा। 
भह्ट वाउरि, कह कत सरेखा?॥ 
सखिन्ह रचा पिउ संग हिंडोला | 
हरियरि भूमि, कुसुभी चोला॥। 
हिय हिंडोल अ्रस डीले मोरा । 
विरहू भुलाई देश भकभोरा ॥ 
वाट असृक शभ्रथाह गंँभीरी । 
जिउठ बाठउर, भा फिरें भँभीरी ४ 
परवत-ससुद श्रगम बिच, बीहुड वन घन ढाँख। 
क्रिमि के भेंटो कत | तुम, ना मोहि पाँव न पाँख ॥१२१॥ 
भा भादों दूसर प्रति भारी । 
कैसे भरोौ रेनि अंधियारी ॥ 
चमक वीजु, घन गरणजि तरासा। 
विरह काल होइ जीउ गरासा ॥ 
बरसे मघा भक्तोरि भकोरी | 
मोर दुइ नेन चुवे जस ओरी॥ 
धनि सूखे भरे भादों माहाँ। 
अवबहूँ न आयेन्हि सीचेन्हि नाहाँ।॥ 
थल जल भरे अपूर सब, वरति-गयन मिलि एक । 
धघनि जोवन श्रवगाह महँ, दे बूडत पिउ। टेक ॥१रर॥ 
लाग कुवार, नीर जग घटा | 
अबहेँ आउ करत | त्तन लटा॥ 
तोहि देखे पिउ | पलुहे कया ! 
उतरा चित्त, वहुरि करू मया।॥। 


जर 35५ 


लिया मित्र भीम गिरी 
पषिश पाठ हृषारा पागध 
कग पा ऑशिरस गाणा | 
पृस्म पडात ता सम राग ॥ 
खाविदर चाठा>छुरा रे । 
समुद थीप भोनी सब भरें ॥ 
मरवर गतार 2से सति छाम्रे । 
मार्ग दुराहटि, राझन बसायेण 
गा पर्याय हम बने थूररे । 
वय में फिरे, उ्विसदि भें ॥ 
विरह-हललि तने सोते, थाम रे भिसे शेर । 
बैगि प्रा, पिउ ! बायद्र, गाए ?ाइ रदुर ॥ररेस। 
फातियक साइल्‍ना उश्यारी । 
जग सीवत, हो दिरा जारीग 
भौदह करा गाए परगासा 
जनहें जई सब बरति पशासा ॥ 
तननमन सेज मरे गब्रविदात़ । 
सब कहूँ सद, भयेज मोटि राह ॥ 
चहूँ सइ सांग अ्रंप्रियाग । 
जो घर नाही कंत पियाया॥ 
अचहूँ निठुर | आई एहि बारा । 
परव देवारी होइ संगसारा॥ 
संखि क्रूमक गावे अंग मोरी। 
हो भुरावें, बिदछुरी मोरि जोरी॥ 
सखि माने तिउद्वार सव, गाइ देवारी खेलि । 
हाँ का गावौ कत विन, रही छार सिर भेति ॥/२४॥ 


_-- दऐैओ ६ अल्‍मन 


अगहन दिवस घटा, निमस्ि बाटी । 
दृभर रेनि, जाइ किम्रि गाढ़ीं?॥ 
काँपे हिया, जनावे सीऊ । 
तो पे जाइ होइ संग पीकूआ 
घर-घर चीर रचे सव काहू । 
मोर रूप-रंग लेडगा नाहु॥ 
पलटि न बहुरा, गा जो बिछोई । 
अवहें फिर, फिरे रंग सोई॥ 
वजर-अगिनि विरहिनि-हिय-जारा। 
सुलुगि-मुलुगि दगघें होइ छारा॥ 
यह दुख-इगध न जाने कंतू । 
जोवन जनम करें. भसमतु ॥ 
पिउ सौ कहेठ संदेसडा, हे भोरा ! है काग ! 
सा घनि विरहै जरि मुयी, तेहि क घुवा हम लाग ॥१२५ 


पूस जाड़ थरथर तन काँपा । 
सुरुवभ जाई लका-दिसि चाँपा॥ 
विरह वाढ, दारन भा सीऊ। 
कंपि-कॉप मरौ, लेइ हरि जीऊ॥ 
चकई निस्ि विछुरे, दिन मिला । 
हों दिन राति बिरह-कोकिला ॥ 
लागेठ माघ, परे श्रव पाला । 
बिरहा काल भयेउ जड़-काला॥ 
पहल-पहल तन रूई भाँपे । 
हहरि-हहरिः अधिकौ हिय काँपे॥ 
आइ सूर होइ तपु रे नाहाँ। 
तोहि विद्ु जाड न छूटे माहाँ॥ 


प्रेम गुर दंगे महहानीए। 
तोडि दिदु श्रम जाग परश्ञ्मोशय 
टयटवे साई वरटटिी आए चोेडा ) 
दिर्श पान हो. मारे हयात 
तू हिमार, ।॥ पर कोश ?। 
व्‌ हर, हे दे होरावा 


हि 
(| 


जज 
४ 
्ु 


फागुन पा अशाण उड़ा । 
चीगुन भीठ, छोर नि सजा ॥ 
ने उस पिपर थोत भी मोरा | 
मैहि पर बिरझ | भफ्भाण॥ 
तस्विर ररदि, *रटि सम ठागा । 
भेद शोनत फलि-फरि साशा॥ 
करेहि बनमपति रहिये एलाग । 
मो कहेँ भा जग बून उदास ॥। 
फायु कर्राह सव घांयरि थोरी | 
मोहि तन जाई दीन्श जग होरी॥ 
जौ पे पीउ परत श्रम पावा | 
जरत-मरत मोहि रोस न शावा॥ 
रीनति-दिवस वग यह जलिड्ठ मोरे। 
लगी निहोर कत श्रव तोरे॥ 


तृग बिनु बाई पति हा, “गे शरद भा पोज । 
नंड्रि शहद हगा ग शो इापया दें 


व ॥7१२६॥ 


यह तन जारी छार कै, कही कि पवन ! उडाव' | 
मकु तेहि मारग उडि एर, कत घरे जहूँ पाँव ॥१२ण। 


बन ही: है जिक पु 


चेत वसंता होड़ घमारों १ 
मोहि लेखें ससार उजारी॥ 
चोरे प्राम, फरें शप्रव लागे। 
अवबहें झआाउ घर कंत सभागे। ॥ 
सहंस भाव फूली बनसपती। 
मधुकर धूमहिं संवरि मालती ॥ 
मो कहँ फूल भये सब कंटि। 
दिस्टि परत जस लायहिं चाँटे पर 
भा बेसाख तपनि शअ्रति लागी3 
चोश्ा चीर चेंदत भा आगी ॥ 
सूदंज जरत हिवचल ताका। 
बिरह-वजामि सोह रथ हॉँका ॥ 
जरत बजागिनि करु, पिठ ! छाहाँ | 
आइ चुकाउ, अंगारन्ह मारहाँ॥ 
तोहि दरसन होई सीतल नाये। 
आडइ आंगि से करू फुलवारी॥ 
लागिउ जरै, जरे जस भार । 
फिरि फिरि भूजेसि, तर्जिउ न बारू ॥ 
सरवर-हिया घटत निति जाई। 
टूक दूक होइ की; बिहराई ॥ 
बविहरत हिया, करद्ुु पिउ ! टेका । 
दीटिनदर्वंगगा मेरवहु एका ॥ 


कौवल जो विगसा मानसर, बिनु जल गये सुखाइ । 
श्रवहूँ वेलि फिरि पलुहै, जो पिड़ सीचे श्राइ ॥१२८५॥ 


जेठ जरै जग, चले लुवारा। 
उठहि ववडर, परहिं अंगारा॥ 
३960 


कल ईुीआ 2» 


बिरश गाजि हगबा होड़ जागो 

वयादाए पे. सन. सामा ॥ 

सनारिए परन »य 7 गाजी । 

साझा दाहि प्रचंड सागी ॥ 

द/हि भर साम गये वाविशें। 

व्रिसड वा छाोमि वदिन शनि भदीत 

हग्म भागि, थी मा। गाधी। 

मैन मे मन, मरों दुरन्योतीआ 
गिरि, समुद्र, ससि, तेए, रवि सहि ने गाटि गए घ्रागि । 
मुहमंदर सती गरादिय, ह २ थो गत विठ सागि ॥११६ा 

गोट गंगा मारर मास । 

सहम-गहस दृण एक्टाय' सखा॥ 

तिल-निल सन्ग व्रत परि जाई। 

पहर-पहर छुम्जुग ने मराई॥आ 

साँक भये शुरिशभरि प्रथ हिरा। 

कीनि सी घरी, करे गिउ फरा ? ४ 

दहि. कोइता भए कमन्सनंहा। 

तोला मत रही नहि बढाआ 

रकत न रहा, त्रिरह तने गरा। 

रनो-रती होड़ नेनन्ह ढश ॥ 

पाँय लागि जोरे घनि हासा। 

जारा नेह, जुठावर नायवा।म 
वरस-दिवस धनि रोइ के, हारि परी चित भूमि । 
मानुस्त घर-धर तूकि के, बुर्क निसरी प॑सि ॥११०॥। 
जेहि पस्मी के नियर होइ कहूँ बिरह्‌ के बात । 
सोई पत्ती जाइ जरि, तरिवर होइ निपात ॥१३१॥ 


-+ यसहभें +-+ 


मुहुकि-कुहुकि, जस कोइल रोई६ 
रकत-आँसु घुधुची बन बोई।॥ 
भड करमुखी, नेन तन राती 4 
को सेराव? विरहा-दुख-ताती ॥ 
जहूँ-जहू ठाढि होइ बन-बासी। 
तहँ-तहँ होइ घुघुचि की रासी ॥ 
चूद-बूंद महँ जानहूँ जीऊ। 
आजा ग्रूंजि करें 'पिउन्‍्पीऊ॥ 
तेहि दुख भये परास निपाते। 
लोह बूड्डि उठे होइ राते॥ 
राते वि भीजि तेहि लोहू ॥ 
परवर पाक, फाट हिय गोहू ॥ 
देखों जहाँ, होइ सोइ राता। 
जहाँ सो रतन, कह को वाता ?॥ 


ना पावस ओहि देसरा, ना हेवत-बसत। 
.. ना कोकित्ष च पपीहरा, जेहि सुनि आबे कत ॥११२५४ 
र४ नागमती-संदेश-खड 
फिरि फिरि रोब, कोइ नहिं डोला | 
आधी राति विहगम वोला.॥ 
तू फिरि-फिरि दाहै सव पाँखी। 
केहिं दुख रेनि न लावहि आँखी ? ॥ 
नागमती कारन के रोयी। 
का सोवे जो कत-विछोयी ? ॥ 
भन-चितत हुंते न उतरे मोरे। 
नेन क जल चुकि रहा न मोरे ॥« 


नल प्री अकर 


कोड मे याद शाही शिसवरीयाों ) 
नेट मेत्राति यह सेसा मोवाओ 
जोगी शोइ निमश मी माऋ। 
सब उसे वक्ष सदा मे बार ।। 
मिति पृष्ठी. सर शोगो्न्नगम । 
फोग ने वरे निए बाग, बिल गम !॥) 
शारिउ क्र उदार भगे, कोड ने सगा टेए। 
कही बिरह दुसा आपन, थैडि सुना पट गर्वाहर्ता 
का सी देश कली, ही बरीश। 
जेटि सुनि है सा+ पर्यारा॥ 
हो होद सिर गँगे परदधाएशं?। 
को रिधतन पँया) चाह्ा? ॥ 
जहंवा पंत गये होड़ जोगी। 
हो किंगरी भार भूरि ब्रियोगी॥ 
वे मिंगी पूरी, गुर भेंठा। 
ही भई भमम; मे ग्राई समेटा॥ 
कथा मो कह प्रा ग्रोहि करी । 
पावर होठे, जनम भरि भेरी॥ 
हांड भये सब किंगरी, नेसे भगी सब तांति। 
रोब॑-रोव॑ ते धुमि उठे, कही विधा केहि भाँति ? ॥3श| 


पदुमावति सो कहेहु, विहेगम । 
कंत लोभाई रही करि संगम 
तू घर घरनि भई पिडन्दरता। 
मोहि तन दीन्हेसि जप श्रो बरता ॥ 
हमहें वियाही संग ओोहि पीके। 
ग्रापुद्दि पांइ जानु पर जोऊ॥ 


नन्हे भर अनन--न 


अबहु मया करु, करू जिउ फेरा। 
मोहि जियाउ कत देह मेरा॥ 
मोहि भीग सौ काज न बारी! 
सौह दीठि के चाहनहारी ॥ 


सचति न होसि तु बेरिनि, मोर कत जेहि हाथ । 
आानि मिलाव एक बेर, तोर पाँय मोर माथ ॥११शा। 


लेइ सो सँंदेस बिहगम चला। 
उठी आगि समरो सिंघला ॥ 
बिरह-बजागि वीच को ठेघा? 
घूम सो उठा, ,साम भये मेघा ॥ 
भरि गा गगन, लूक श्रस] छूटे । 
होइ सब नखत श्राइ भुईं हूटे ॥ 
जहँ-जहँ भूमि जरी, भा रेहू। 
बिरह के दाघ भयी जनु खेह।। 
राहुकतु जरि लंका जरी। 
चिनगी उडी, चाँद महँ परी॥ 
जाइ बिहगम सम्रुद डफारा | 
जरे मच्छ, पानी भा खारा॥ 
दावे बन बीहड, जल सीपा। 
जाइ नियर, भा सिघलदीए ॥ 
समुद तीर एक तरिवर, जाइ बेंठ तेहि रूख। 
जौ लगि कहा सँदेस नहिं, नहि पियास, नहिं भुख ॥१३६७॥ 
रखनसेन बन करत ग्हेरा। 
कीन्ह, श्रोही तरिवर-तर फेरा॥ 
सीतल बिरिछ सम्रुद के तीरा।. 
अति उतग, औ छाँह गँभीरा॥ 


ज-+ खा अत 


धंखि ! आँखि तेहि मारग, लागी सदा रहाहि। 
कोइ न सँदेसी आवहि, तेहि क संदेस कहाहि ॥१३८॥ 


पूछसि कहा संदेस-बियोगू 4 
जोगी भये न जानसि जोग्॥ 
नागमती-दुख विरह श्रपारा। 
घरती-सरम॒ जरै तेहि भाराआ 
राजे कहा, रे सरग-संदेसी ! 
उनरि आउ, मोहिं मिलु रे विदेसी! 
पाय ठेकि तोहि ल्ाबों हियरे। 
प्रेम-संदेस कहहु होइ . नियरे ॥ 
घरी एक राजा गोहरावा। 
भा भ्लोप, पुनि दिस्टि ने श्रावा ॥ 
पेखी नाते न॒ देखा पाँखा। 
राजा, रोइ फिस के सॉखा। 
तन सिंघल, मन चितउर बसा। 
जिउ बिसेभर, नागिन जिमि डसा ॥ 


ज्ेति नारि हँसि पूछहिं श्रमिय-वचन जिउ तंत। 
रस उतरा, विख चढि रहा, ना श्रोहि तत न मत ॥११९॥ 


२५ रतनसेन-विदाई-खड 


गश्नव़सेन आयेड सुनि बारा! 
कस जिउ भयेड उदास तुम्हारा ? ॥ 
रतनसेमन_ बिनवा कर जोरी। 
अस्तुतिजोंग जीम 'नहिं' मोरी ॥ 
सहम ,जीभ जौ होहि गोसाई ! 
कहि न जाइ अस्तुनि जहूँ ताई॥ 


पद, ह जन 


गवन-चार पदमावति सुना। 
उठा घसकि जिठ, औ सिर घुना ॥ 
गहवर नेन आये भरि अ्राँसू । 
छाँडव यह सिघल कविलासू ॥ 
छाँडिजँ नेहर, चलिउ बिछोई। 
एहि रे दिवस कह हों तब रोयी ॥ 
छाँडि।. आपनि सखी-सहेली । 
दूरि गवन, तजि चलिऊ अकेलो॥ 
मेहर आइ काह सुख देखा? 
जनु होइगा सपने कर लेखा ॥ 
मिलहु, सखी ! हम तहंवाँ जाही। 
जहाँ जाइ पुनि आउब नाही ॥ 
सात समुद्र पार वह देसा। 
कित रे मिलन, कित श्राव संदेसा ? ॥ 
हम-तुम मिलि एके सेंग खेला। 
अत विछोह श्रानि गिड मेला ॥ 
कत चलायी,-का करो, श्रायसु जाइ न भेटि। 
पुनि हम मिलहिं कि ना मिलहि, लेहु सहेली ! मेंटि ॥१४२॥ 


चिलहु-चलहु' भा पिउ कर चालू। 
घरी न देख लेत जिठउ कालू॥ 
समदि लोग पुनि चढी विवाना। 
जेहि दिन डरी, सो भाइ तुलाना ॥ 
रोवहि मातुपिता औ भाई। 
कोउ न ठेक, जौ कत चलायी ॥ 
भरी सखी स्व भेटत फेरा। 
श्रत कत सी मयेउ गरेरा॥ 


+++ हैं $ ५ 


जानहु चित्र-मूति गहि लागी। 
पाठा प्री वहीं तेस जान्री॥ 
लदिमी नाँव सम्रुद- के बेंटी। 
ततेहि कहे लच्छि होइ, जेहि भेंटी ॥ 
खेलत_ अही सहेली सेती। 
पाठा जाइ लाग तेहि रेती ॥ 
कहेँमि.. सहेली-- दिखदहु. पाठ । 
सुरति एक लागि बहि घादा ॥' 
'लछमी लखन वतीसो लखी। 
कहेसि, 'न मरे, समारहु, सखी ! ॥ 
श्रापु सीस लेइ वेंठी. कोरें। 
पवन डोलावै सखि चहेँ मरे ॥ 
बहुरि जो समुक्ति परा तव जीऊ। 
मंगेसि पानि बोलि के पीऊूत 
पानि पियाई सखी मुख धोई। 
पदमिनि जनहुं .कैचल संग कोई ॥ 
तब  लकिमी दुख पूछा ओही। 
तिरिया ! ' सम्ुझि वान कह मोही ॥ 


देखि रूप तोर आगर, लागि रहा चित मोर | 
केहि नगरी के नागरी, काह नाँव घनि ! तोर ? ॥१४५॥। 


नेंन पसारि - देख धन चेती। 
देखे काह, " समुंद के“ रेती ॥ 
झापन कोइ ने देखेसि तहाँ। 
पुछेसि, तुम हो को 2 हो कहाँ ? ॥ 
कहाँ यो सखी, कंवल संग कोई । 
सो नाही, मोहि कहाँ त्रिछोयी ? ॥ 


हो जेहि मिलौ ताहि बड़ भाग | 
राजपाठ श्री देव सोहागू ॥ 
कहि बुभाइ लेइ मंदिर सिवारी। 
भइ जेवनार, न जेवे बारी॥ 
जेहि रे कत कर होइ बिछोवा। 
कहूँ तेहि भूख, कहाँ सुख-सोवा ?॥ 
लद्छिमी जाइ समुद पहँ, रोइ वात यह चालि । 
कहा समुद, वह घट मोरे, झआनि मिलावौ कालि ॥१४८॥ 
राजा जाइ तहाँ वहि लागा। 
जहाँ न कोइ संदेसी कामगा। 
काहि पुकारी, का पईह जाऊँ। 
गाढे मीत होइ एहि. ठाऊँ॥ 
को- यह सम्रुद मथे वल गाढे । 
को मथि रतन पदार्थ काढे ?॥ 
ए गोसाई! तू सिरजनहारा। 
तुई सिरजा यह समुद श्रपारा॥ 
जानसि सवबे श्रवस्था मोरी। 
जस विछुरी सारस के जोरी॥ 
एक मुये ररि खसुवे जो दूजी। 
रहै न जाड, आउ शअ्रवः पूजी॥ 
मरी सो लेइ पदुमावति-नाऊं। 
तुई करतार करेसि एक ठाऊंग 


दुख सौ पीतम भेटि के, सुख सौ सोव न कोइ। 

एही ठावे मन डरपै, मिलि न विछोहा होइ ॥१४६॥ 
कृहि के उठा समुद महँ आ्रावा। 
काढि कटार गीउ महाँ लावा॥ 


- ६४ -- 


है। समुद्र, $पाप झब घटा। 
बाम्हन रूप आइ परगटा॥। 
कहसि कुंवर | मो सी सत वाता। 
काहे लागि करसि अपचघाता?॥ 
परिहँस मरसि, कि कौनिउ लाजा । 
आपन जीउ देसि केहि काजा ? ॥ 
को तुम्ह उतर देह, हो पाँडे। 
सो बोले, आ कर जिउ भोड़े॥ 
जबूदीप केर हो. राजा। 
सो में कोौन्ह जो करत न छाजा ॥ 
सिघलदीप राजघर-बारी । 
सो में जाइ वजियाही नारी॥ 


पदुमावति जग रूपमनि, कहूँ लगि कहौ दुहेल । 
तेहि समुद्र मह खोयेउें हो का जियो अवेल ? ॥श५०। 
हँसा समुद, होइ उठा अँजोरा। 
जग बूडा सब कहि-कहि 'मोरा' ॥ 
तोर होइ तोहि परे न बेरा। 
बृक्ि बिचारि, तहूँ केहि केरा॥ 
तुही एक में बाउर भेंठा। 
जैस राम, दसरथ कर बेटा॥ 
ओह नारि कर परा बिछोवा। 
एही समुद महू फिरि-फिरि रोवा | 
तोहि वल नाहिं, शूद्ु श्रव आँखी । 
लावी तीर, टेकु बेसाखीा। 
बाउर श्र प्रेम कर, सुनत लुबुधि भा बाट । 
निमिख एक महं लेइगा, पदमावति जेहि घाट ॥१५१॥ 


न्‍न+ है 


लछिमी चचल नारि परेवा। 
जेहि सत होइ, छरे के सेवा ॥ 
रतनसेन आवे जेहि. घाटा। 
अ्रगमन होइ बेठि तेहि बाढा॥ 
गो भइ पदसावति के रूपा। 
कीन्हेसि छाहँ, जरे जहूँ धरूपा॥ 
देखि सो कवल भँवर होइ घावा। 
साँस लोन्ह, वह बांस ने पावा ॥ 
का तुईं नारि, वैठि श्रप्त रोई। 
फूल सोइ, पे बास न सोई॥ 
हों श्रोौष्ति वास जीउ बलि देऊँ। 
और फूल के बास न लेऊँ॥ 
लेइ सो झाइ पदमावति पासा। 
पानि पियावा मसरत पियासा॥। 


पाये परी घनि ,पीउ के, मैनन्‍्ह सौ रज भेंट । 
अचरज भयेउ सवन्ह कहूँ, भइ ससि-कवर्लाह भेंट ॥१५श॥। 
आइ मिले संच साथी, हिलि-मिल कर्राह अ्नद । 
भई प्रास सुख सपति, गये छूटि दुख-दु द ॥१५३॥ 

दिन दस रहे तहाँ पहुनाई। 

पुनि भगे बिंदा सम्रुद सौं जाई॥ 

लछिमी पदुमावति सौ भेंटी। 

श्री तेहि कहा, मोरि तू बेटी ॥ 

दीन्‍न्ह समुद्र पॉन कर बीरा। 

भरि के रतन पदारथ होरा॥ 

श्र पाँच नग दीन्ह बिसेखे। 

सरवन सुना, नेन मनहिं देखे॥ 


>> ६ लत 


एक ती प्रश्नित, दूसर हुसू ! 
ग्रौ तीसर पश्ची कर बलू॥ 
चौथ दीन्ह सावक-सादूरू | 
पाँचवं परस, जो कचन-मुरू॥ 
तरन तुस्मम श्रानि चढाये। 
जल-मानुख अग्रुवा संग लाये।॥ 


भेंट-घाँट [क॑ समदि तव फिरे नाई की माथ । 
जल-मानुख तबहीं फिरे, जब आये जगनाथ ॥१५४॥ 


२८, चित्तौर-प्रागमन-खड 


चितउर प्राइ नियर भा राजा। 
बहुरा जीति, इंद्र अस गाजा॥ 
नागमती कहूँ श्रगम जनावा। 
गयी तपनि, वरखा जनु श्रावा॥ 
जसि भुईं दहि भ्रसाढ पलुहाई। 
पर्रह दूँद श्रौ सोधि बसाई॥ 
ग्रोहि भाँति पलुही सुख बारी। 
उठी करिल नइ कोप संँवारी॥ 
हुलसि गंग जिमि बाढहि लेई। 
जोवन लाग हिलोरे देई॥ 
पूछ सखी-सहेलरी, हिरदय देखि अनद। 
आजु बदन तोर निरमल, अहै उबा जस चद ॥१शशो। 
बाजत-गाजत राजा आवा। 
नगर चहूँ दिसि बाज बधावा॥ 
बिहंसि श्राइ माता सौ मिला। 
राम जाइ भेंटी कौसिला॥ 


+- ६७ --- 


भयी उहाँ धहूँ खंड बखानी! 
रतनसेन पदुमावति “आनी ॥ 
बैठ' . सिंघासन, लोग जोहाराव 
निघनी निरणुन दरब बोहारा ॥ 
प्रगनित दान निछावरि कीन्हा। 
संगतन्ह दान बहुत के दीन्हा॥ 
सब दिन राजा दान दियावा। 
“ भुद्ट निसि, नागसती पह आवाव। 
नागमती झछुख फेर बईढी॥। 
सौह न करे पुरुख सो दीठी॥ 
गीखम जरत छाँडि जो जाई 
सो मुख कौन देखावे आई?॥ 
तू जोगी ! होइगा वेरागी। 
हों जरि छार भइउँ तोहि लागी॥ 


काह हँसो तुम मो सौ, कियेठ शोर सौं नेह । 
तुम्ह मुख चमके बीजुरो, मोहि मुख बरसे मेह ॥१५७॥ 


कृठ लाइ के नारि मनायी। 
जरी जो बेलि, ,सीचि पलुहायी ॥ 
जौ भा भेर, भयेज्ध रू राता। 
नागमती हेसि पूछी वाता॥ 
कहहु, कत!। शोहि देस लोगभाने। 
कंस घन सिली, भोग कस माने ? ॥ 
जो पदुमावति सुठि होइ लोनी। 
सोरे रूप कि सरवरि होनी? 0 
जहाँ. राधिका गोपिन्ह माँहा। 
चंद्रावलि सरि पूज न छाँहााआ। 
११ 


ब्न्न्हिप 5 


भंँवर-पुरुख अत रहे न राखाग 
तजे दाख, महुआ्आ-रस चाखा॥ 
तजि नाग्रेसर-फूल सोहावा । 
कर्वल विसेधघहि सौं मन लावा ॥ 


काह कहौ हौ तो सो, कछु न हिये त्ोहि भाव । 
इहाँ वात मुख मो सो, उहाँ जोड श्रोहि ठाँव ॥१४»॥ 


संग सहेली नागमति, श्रापमि बारी माँह। 
फूल चुनहिं, फल तुर्राह, रहस-कोड सुख-छाँह ॥१५८॥ 


[८5] 
२६ राघवचेतन देस-निकाला खड 


राषव-चेतन चेतन; महा। 
प्राउकरि राजा पहूँ रहा॥ 
होइ अचेत घरी जौ आ्राई। 
चेतन के सब चेत भुलाई॥ 
भा दिन एक श्रमावस सोई। 
राजे कहा, 'दुइज कब होई ?' ॥ 
राघव के सुख निकसा आजू!। 
पंडितन्ह कहा, 'काल्हि, महाराजू' ॥ 
राजे दुवों दिखा फिरि देखा। 
इन महँ को बाउर, को सरेखा॥ 
भुजा टेकि पडित तब बोला। 
'छाँर्डाह देस, बचन जौ डोला' ॥ 
तेहि ऊपर राघव बर खाँचा। 
दुएज श्राजु, तौ पडित साँचा' ॥ 


राधघव पृजि जाखिनी, दुइज देखायेसि साँफ। 
बैद-पथ जे नहिं चर्लाह, ते शूर्लाह वन-माँफ ॥१५९॥ 
पंडितन्ह कहा, परा नहिं धोखा। 
कौन श्रगस्त, समुद जेड सोखा ? ॥ 
सो दिन गयेउठ, साँक भ दूजी 
देखी दुइण, घरी वह पूजी३ 
पडितन्ह राजहि दीन्ह असीसा। 
अब यह कंस कंचन झ सीसा॥ 
जौ यह दुइ्ज काल्हि के होती । 
आजु तेज देखत ससि-जोती ॥ 
राघव  दिस्टिवन कल खेला। 
सभा मॉक चेटक अस भेला॥ 
दुइज भ्रमावस कहूँ जो देखावे। 
एक दिन राहु चाँद पे लादे ॥ 
राज-वार अ्स गरुनी न चाहिय, जेहि टोना के खोज । 
एहि चेटक भ्री विद्या, छंला सो राजा भोज॥१६ण। 
राघव-वैन जो. कचन-रेखा 
केसे वानि पीतर अस देखा॥ 
अस्या भयी, रिसान नरेसू। 
मारहु नाहि, निसारहु देसू ॥ 
एहि रे वात पदुमावति सुनी। 
देस मिकारा राघव गरुनी॥ 
ग्यान-दिस्टि घनि प्रगम विचारा। 
भल न कीन्‍्ह, अस शुनी निसारा॥ 
रानी राधतव वेगि हंकारा। 
-' सूरगहन भा,  लेहु उतारादा 


का ५ 00 जन्‍न्‍>*+ 


वाम्हन जहाँ दच्छिना पावा। 
सरग जाइ, जो होइ बोलावा॥ 
पदुमावति जो भरोखे श्लायी। 
निहकलक संसि दीन्ह देखायी।॥ 
ततखन राघव दीन्ह असीसा। 
भयेठ चकोर, चंद मुख दीसा॥ 
कंगन एक कर काढि पँवारा। 
काढत हार हुठा, श्री मारा॥ 


परा आइ भुद कंगन, जगत भयगेउ उजियार। 
राघव विजुरी मारा, विसैभर, किछु न सँभार ॥१६१॥ 

पदुमावति हँसि दीनन्‍्ह भरोखा। 

जो यह गुनी मरे, मोहि दोखा॥ 

भयेउ चेत, चेतन चित चेता। 

नेन भरोखे, जीउ संकेता॥ 

हो रे | ठगा एहि चिउत्तर माहाँ। 

का सौ कहो, जाउँ केहि पाहाँ?॥ 

कित घौराहर श्राइ भरोखे ?। 

लेइ गई जीउ दच्छिना घोखे॥ 

सरग ऊइ ससि करइ अश्रैज़ोरी । 

तेहि त्ते श्रधिक, देर कह जोरी ? ॥ 

तहाँ ससिहि जो हुति वह जोती। 

दिन होइ राति, रेनि कस होती ? ॥ 

तेइ हँकारि मोहि कंगन दीन्‍हा ॥ 

दिस्टि जो परी, जीउ हरि लीन्हा ॥ 
कित करमुह नेन भयै, जीउ हरा जेहि वाट । 
सरवर नौर-विदोह जिमि, दरकि-दरकि हिय फाट ॥१६२॥ 


“ा १०१ 


” सखिन्ह कहा, चेतर्सि ड्िसभारंह:। | 
हिये चेतु, जेहि हट मारा 
चह॒पदुमावत्ति 
वरनि नजाइ काहु के री ५ 
तुम अस वहुत बिमोहित भंभरेक- 
धुनि-धचुनि सीस जीउ देइ गये ॥ 
भयेठ चेत, चित चेतन चेता । 
बहुरि न आाइ सही दुख एता॥# 
रोबत आई परे हम जहाँ । 
रोवत चले, कोन सुख३ तहाँ?॥ 
जहाँ रहै संता जिउ केरा । 
कौन रहनि ? चलि, 'वलो सदेरा ॥ 

कर्वल बखानौ जाइ तह, जहूँ श्रलि भ्लाउदीन | 
सुनि के चढे भानु होइ, रतन जो होइ मलीन ॥१६३॥ 
३० राघवचेतन-दिलली-गमन खड 
राघव चेतन कीन्ह पयाना । 

छिल्‍ली नगर जाइ नियराना॥ 
आई साह के वार पहुँचा । 
देखा राज जग्रत पर छूचा॥ 

* जहूँ लगि तपे जगत पर भान्‌। 
तह लगि राज करे सुलतानू | 
चहूँ खड के 3: 
ठाढ भुराहि, जोहार 
मन तेवान के 
नाहि. उबार, जीउ- 
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चक्र 
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' पातसाहि सव जाता दूका । 
सरग-पतार हिये महँ सूझा॥ 
पथी परदेसी जत ओआावहि | 
सब के चाह दूत पहुँचार्वाह॥ 
एहू वात तहूँ पहुँची, सदा-छन-सुख-छाँह | 
वाम्हत एक बार है, कंगन जराऊ वाह ॥१६४॥ 
मया साहि, मन सुनत भिखारी । 
परदेसी को ? पूृछु हकारी॥ 
राघव-चेतन हुत जो निराप्ता। 
ततखन बेगि बुलावा पासा॥। 
सीस नाइ के दीन्ह अ्रसीसा । 
चमकत नग कंगन कर दीसा।॥ 
अग्या भद पुनि राधव पाहाँ । 
तू मगन, कंगन का बाहाँ॥ 
राघव फेरि सीस भुईं घरा। 
जुग-जुग राज भातु के करा॥ 
पदुमिनि सिहलदीप के रानी । 
रतनसेन चितयरगढठ आनी ॥ 
कर्वेल न सरि पूजे तेहि बासा । 
ल्‍प न पूर्ज चद अकासा॥ 
सोइ रानी ससार-मनि दछिना कंगन दौन्‍्हे । 
अछरी-रूप देखाइ के जीउ भरोखे लीनह ॥१६श॥। 
सुनि के उतर साहि मन हँसा । 
जानहु “ बीजु चमकि परगसा ॥ 
काँच जोग, जेहि कंचन पावा । 
मंगन ताहिं सुमेर चढावा॥ 


कन्‍नननन १५ ए डरे 3 अल 


नाँव मिखारि जीम सुख बॉँचो । 
झवहुँ सभारि बात कहें साँची ॥ 
कहँ अस्त नारि जगत उपराह्ीं । 
जेहि के सरि सुरुण ससि नाही ४ 
जी' पदुमिनि, सो मदिर मोरे । 
सातो दीप जहाँ कर जोरें॥ 
सान द्वीप महँ चुनि-बुनि आनी। 
सो मोरैे सोरह से राजनी॥ 
जौ उन्हे के देखसि एक दासी ! 
देखि लोन होइ लोन-बिलासी ॥ 


चहुूँ खड हो चक्कुवे, जस रबि तपै श्रकास। 
जौ पदमिनि तौ मोरे, अ्रछरी तो 'कविलास ॥१६६॥ा 
तुम 'वड॒ राज छन्नपति भारी 
भ्रतु,' वाम्हन मे अहौ 'भिखारी॥ 
चारिउ खड भीख कहँ बाजा । 
उद्य-अ्रस्त तुम्ह ऐस न राजा ॥ 
सातों दीप ,देखि हो श्रावा | 
तव॑ राघव-चेत्तन * कहवावा [॥ 
वह पदुमिनि चितडर जो झानी। 
काया कुंदन द्वाइस  बोनीव 
कू दन-कनक- ताहि नहिं बासा। 
वह सुगध जस कंवल -विगासा॥ 
श्रोहिः छुद पवन विरिछ जैहि लागा। 
सोइ मलयगिरि सयेउठ सभागा॥ 
सबे -चितेर चित्र के, हारे ! 
श्रोहिक रूप कोइ लिखें न पारे ॥ 


ज+ (०४ -+ 


सुरुज-किरिन जसि निरमल, तेहिते श्रधिक सरीर। 
सोह दिप्टि नहिं जाइ करि, मैनन्ह श्रावे नीर ॥१६७॥ 


जौ राघव धनि बरनि सुनायी | 
सुना साह, मुरछा-गति आझायी।॥ 
जनु मूरति वह परगट भयी | 
दरस दिखाडइ भाहि छुपि गयी।। 
मन होइ भँवर, भयेठ वैरागा । 
कौवल छाँडि चित' श्रौर न लागा॥ 
तब कह अलाउदी जम-सुरू । 
ले नारि चितठर के चूरू॥ 
पान दीन्हू राघव पहिरावा | 
दस गज हस्ति घोड सो पावा॥ 
सरजा वीर पुरुष बरियारू । 
ताजन नागर, सिघ असवारू॥ 
दीन्ह पत्र लिखि, वेगि चलावा । 
चितउर-गढ राजी पहँ प्रावा॥ 


राजै पत्रि बंचावा, लिखों जो करा अ्रमेग। 
सिंघल के जो पदुमिनि, पठे देहु तेहि बेग ॥१६८॥ 
३१. पातिसाहि-चढाई खड 


सुनि श्रतत लिखा उठा जरि राजा। 
जानौ देख तड़पि घन गाजा॥ 
का भोहि सिंध देखावसि झ्राई ? 
कहौ तो सारदूल धरि खाई॥ 
भलेहि साहि पुहुमी-पति भारी । 
भाँग न कोइ पुरुख के नारी॥ 


_-> रैणपए >> 


को मोहि ते श्रस सूर भगारा । 
चढ़े सरग, खसि परे पतारा॥ 
हो. रनर्थमउर-नाह . हमीरू ! 
कलपि माथ जेइ दीन्ह ,रीर॥ 
हों सो * रतनसेन सक-चबंधी । 
राहु वेधि जीता सेरंथी॥ 
घिक्रप सरिस कीन्ह जेइ साका । 
सिंघलदीप लीनहे, जौ ताका ॥ 
जौ अस लिखा, भयरेड नहिं श्रो्या । 
जियत सिंध के गह को मोछा ? ॥ 


दरव लेइ तो मानौ, सेव करो गहि पाठ । 
चाहै जौ सो पढुमिनी, सिघलदीपहि जाउ॥१६६॥ 


वोलु न, राजा ! श्रापु जनाई । 
लीन्ह देवगिरि और छिताई॥ 
जैहि के सेव करें ससारा । 
सिंघलदीप लैत कित बारा?॥ 
जिनि जानसि, यह गढ तोहि पाही | 
ता कर सबै, तोर किछु ताही॥ 
जेहि दिन आइ गढी कह छेकिहि । 
सरवस लेइ, हाथ को टेकिहि ?॥ 
तुरक ! जाइ कहु, मरे न धाई। 
होइहि इसकदर के नाई ॥ 
सुनि अमरित कदली-बन घावा | 
हाथ न चढा, रहा पछितावा ॥ 
भौ तेहि दीप पत्तेंग होई परा | 
अगिनि-पहार ' पाँव देइ जरा॥ 


२० है ्ट 


महूँ ससुक्ि अ्स अभ्रगमन, सजि राखा गढ साजु | 
काल्हि हो जेहि आवन, सो चलि आवे झाजु ॥१७०॥ 


सरजा पत्रदि साह पहई आवा । 
देव | न मानें, बहुत मनावा॥ 
सुनि के रिसि राता सुलतानू । 
जैसे तपे जेठ कर भानु ॥ 
सहसो करा रोख अस भरा । 
जेहि दिसि देखे, तेइ दिप्ति जरा॥ 
दुद घाव भा, इंद्र सकाना । 
डोला मेरु, सेस अ्रकुलाना ॥ 
घरती डोल, कमठ खरभरा । 
मथन-भ्ररम समुद महँ परा॥ 
साहि बजाई चढा, जग जाना । 
तीस कोस भा पहिल पयाना ॥ 
वरन-वरत ओर पाँति-हि-पाँती । 
चली सो सेना भांति-हि-भाँती ॥ 


सात-सात जोजन कर एक दिन होई पयान । 
अग्िलहि जहाँ पयान होइ, पछिलहि तहाँ मिलान ॥१७१॥ 

डोले गढ़, गढ़पति सव काँपे । 

जीउ न पेट, हाथ हिय चंपि ॥| 

काँपा रनर्थैभउर, गढ़ डोला । 

नरवर गयेउ झुराइ, न बोला ॥ 

दूतन्ह आह कहा, जहँ राजा । 

चढा तुरुक आवबे दर साजा॥। 

सुनि राजा दौरायी पाती। 

हिंदु-नावँ जहाँ. लगि. जाता ॥ 
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चितउर हिंदुन कर अस्थाना |, 
सन्रु तुहइरू हुठि कीन्ह पयाना॥ 
आझव समुद्र, रहे नहिं बाँघा। 
मे होइ मेड भार सिर काँबा त 
पुरवहु साथ,, तुम्हारि बडाई। 
नाहि ते सत को पार छेँडाई?॥ 
जौ लहि मेड़,- रहै सुख माखा।. 
टूटे, वारि जाइ नहिं. राखा॥ 


सती जौ जिउ महेँ सत घरे, जरै न छांडे साथ । 
जहूँ वीरा तहें चून है, पान सोपारी काथ प्र(छशा। 


क्रत जो राइ साह के सेवा। 
तिन्ह कहें आई सुनाव परेवाव॥ा 
सब होइ एक-मते जो सिधारे। 
पातिसाहि कहूँ थाई जोहारे॥ 
है चितवर हिंदुन्ह के माता। 
गाढ परे तजि जाइ न नाता ॥ 
कृपा करहु, चित बाँधहु धीरा। 
नाहित हमे देहु हँसि बीरा॥ 
पुनि हम जाइ मरहिं श्रोहि ठाऊं। 
मेटि मन जाइ लाज सौं नाऊँ॥ 
रतनसेत खितठर महू साजा। 
ग्राइ बजाइ बैठ - सब राजा ॥ 
सजि सम्राम वाँब सतत साका। 
छाँडा जियन, मरत सब ताका॥ 
गमन-बरति जेहि टेका, तेहि का गरू पहार १। 
जो लहि जिउ काया महेँ, परे सो श्रैगवे भार ॥१७श॥ 


न- रैण्प “+-- 


एहि विधि होत प्रधान सो आावा। 
ग्राई साह चितठर नियरावा॥ 
राजे कहां, करहु जो करना। 
भयेउ श्रमुझ, सूक श्रव मरना ॥ 
जहँ लगि राज, साज सव होऊ। 
तनखन भयेउ सँजोउ-संजोऊ 

चाजे तबल प्रकृत जुकाऊ। 
चढे कोप सब राजा-राऊ॥ 
कराहि तुखार पवन सौ रीसा। 
कघ ऊँच, अ्सवार न दीसा ॥ 
का वरनीं अ्रस ऊँच तुखारा। 
दुई पोरी पहुँच अगवारा॥ 
चढहि कु वर, मन कर्राह उछाहू। 
श्रागे घाल गर्नाह नहिं काहू ॥ 


सेंदुर सीस चढाये, चदन-खेवरे देह। 
सो तन कहा लुकाइय, अत होडइ जो खेह ॥१७४॥ 


गज मैमेत पिखरे रज-वारा। 
दीसहिं जनहेँ मेघ अ्रति कारा॥ 
परवत उलटि भूमि महं मारहि। 
परै जो भीर, पत्र अभ्रस भार्राह॥ 
माथे मुकुट, छंत्र सिर साजा। 
चढा वजाइ इद्र श्रस राजा॥ 
आगे रथनसेना सव ठाढी। 
पाछे घुजा मरन के काढी॥ 
जानहु चाँद नखत लेइ चढा। 
सूर के कटक रनि-मसि मढा॥ 
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जौ लगि सूर जाइ देखरावा। 
निकसि, चाँद घर बाहर श्रावा ॥ 
गगन नखत जस गने न जाही। 
निकत्ति आये तस घरती मोाहीं॥ 


देखि अ्नी 'राजा के जग होइ गयेठ असुझत । 
दहुँ कंस होवे चाहे चाँद-सुर के जुक॥|१७५॥ 


३२, राजा-पातिसाहि जुद्ध खड । 


इंहाँ राज अस सेन बनायी। 
उहाँ साह की सयी अवाई॥ 
अगिले . दौरे झागे आये। 
पछिले पाछ कोस दस छाये॥ 
साहि आंदइ चितउरणढ़ बाजा | 
हस्ती सहुस बीस ' संग साजा ॥ 
शोनशइ आये दूनौी दल गाजे। 
हिंदु-तुरक दुवों रन बाजे॥ 
दुवौ समुद दबि-उदधि श्रपारा। 
दूनी सेर-खिखिंद पहारा ॥ 
कोषि जुकफार दुवो दिसि मेले। 
श्री हस्ती हस्ती सहें पेले॥ 
हस्ती सहुँ हस्ती हडि गाजहि। 
जनु परबत परबत सौ बाजहि॥ 
गरू गयद- ने टारे ठरही। 
टूटहिं दाँत), माथ गिरि परही ॥ 
परबत आई जो परहि तराही। 
दर महँ चाँपि खेह मिलि जाही ॥ 


-+ ११० - 


गगन शहिर जस बरसे, धरती वहै मिलाड़। 
सिर-बर टूटि बिलाहि तस, पानी पक बिलाइ ॥१७७॥ 


वाह खड़ग, उठे दर आरागी। 
भुईं जरि चहै सरग कहूँ लागी।॥ 
चमकहिं बीजु, होइ उजियारा | 
जेहि सिर परे, होइ दुइ फारा॥ 
मेघ जो हस्ति हस्ति राहुँ गाजहि। 
वीजु जो खड़ग सडग सौ वाजहिं॥ 
भपटहि कोपि, पर्रह तरवारी। 
म्रों गोला श्लोला जस भारी॥। 
जूफे बीर, कहाँ कह त्ताई?। 
लेइ अ्रछरी कविलास सिंघाई ॥ 
भा सग्राम, न भा अ्स काऊ। 
लोहे दुहुँ दिसि भय्रे अधाऊ॥ 
सोस कध कटि-कटि भु्ं परे। 
रहिर सलिल होइ साबर भरे॥ 
काहू साथ ने तन गा, सकति भुये सब पोखि । 
ग्रोछ-पुर तहि जानब, जो यिर श्रावत जोखि ॥(७णा 


चोद न टरे, सूर सौ कोपा। 
दूसर छात्र सौह के रोपा॥ 
सुना साह, अस भयेठ समूहा 
पेले सब हस्तिन्ह के जूहा ॥ 
श्राज्ु चाँद! ततोर करो 'निपातू। 
रहे ने जग महं' दूसर छातू॥ 
सहस करा होइ किरित पसारा। 
छुँका' चाँद, जहाँ लगि तारा॥ 


न्‍+ (९ -०- 


कटके असूक अलाउदि-साही । 
आवन कोई न- संभारे ताही।) 
उदधि-समुर जस लहरें देखी। 
नयन देख, भुख जाइ न लेखी ॥ 
लाख, जाहि, झ्ावहि दुइई लाखा। 

फऋरे, ,उपने नच साझा॥ 


लाग कटक चारिह दिसि, गढहि परा अगिदाहु। 
सुरुज गहन भा चाहै, चाँदहि भा जस़ राहु ॥१७८॥ 


चारि पहर दिन जूक भा, गढ़ न टूट तस बाँक । 


गरुप्र होत 


श्रावें दिन-दिन नाक-हिनताक ॥१७७॥ 


पाठ वरिस गढ़ छेंका रहा। 
धनि. सुलतान, कि राजा महा॥। 
भाई साइ अँवराव जो लाये। 
फरे, भरे, पे गढ़ नहिं पाये॥ 
जी 'तोरो ती जौहर होई। 
पदुमिनि हाथ चढ़े नहिं सोई॥ 
एहि विधि ढील दीन्ह, तब ताई। 
हिल्‍ली ते श्ररदासे आई ॥ 
पछिई हरेव दीन्ह जो पीठी। 
सो झ्रव चढ़ा सौंह - के दीठी॥ 
जिन्हे मई माय, गगन, तेइ लागा। 
थाने उठे, झ्राच सच भागा ॥ 
उहाँ साहु जितउरगढ छावा। 
इहाँ देख अब होंइ परावाव। 


जिन्ह-जिन्‍्ह' पथ ने ढन परत, बाड़े बेर वन्तुर । 
निम्ति भ्रँधियारी जाइ तत, वेगि उठे जो सुर ॥१८ण। 


(६ ॥ 


३३ राजा-पातिसाहि-मेल खड 


सुना साहि अरदासे  पढी। 
चिता श्रान श्रानि चित चढी॥ 
तो अझगमन भन चीते कोई। 
जौ आपन-चीता किल्लु होई॥ 
सन भूठा, जिंउ हाथ पराये। 
चिता एक हिये दुइ ढठायें।॥ 
गढ सौ अरुक्ति, जाइ तव छूटे। 
होइ मेराव, कि सो ग्रढ हूटे॥ 
पाहन कर रिपु, पाहन हीरा। 
वेधी रतन पान देइ वीरा॥ 
सरजा सेंति कहा यह भैऊ। 
पत्रटि जाहु, अत मानहि सेझ॥ 
कह, तोहि सो पदुसिनि नहिं लेऊँ। 
चूरा कौन्‍्ह छाॉडि गढ़ देऊं। 


आपन देस खाहु सव, ओऔ चदेरी लेहु। 

समुद जो समदन कीन्ह तोहि, ते पांचौ नगर देहु ॥१८१॥ 

सरजे सपथ कीन्ह छल, वेनहि मीठे-मीठ। 

राजा कर मन माना, माना तुरत वसीठ॥८्श॥। 
३४ चिपतौरगढ-वरनन सड 


जेचाँ साह जो भेज विहाना। 
गढ़ देखें गवना - सुलतानां॥ 


*- रैरई +-- 


कॉवल़.; सहाय सूर संग लीन्हा। 
राधवचेतन  श्रागे , कीन्हा॥ 
ततखन आड़ बिवान ,पहुँचा। 
मन ते श्रधिक, गगन तें ऊँचा॥ 
उघरी पँवरि, चला सुलतानू। 
जानहु चला गगन कहें भानू॥ 
पंवरी सात, सात खंड बाँके। 
सातौ खंड, गाढ दुइ नाके॥ 
आाजु पँवरि-मुख भा निरमरा। 
जौ सुलतान ओइ प्र घरा॥ 
पातिसाहि चढ़ि चितउर देखा। 
सब ससार पाँव तर लेखा॥ 


देखा साह 'गगन-गढ, इद्बतोक कर- साज। 
कहिय राज फुर ताकर; सख्त करे अभ्रस राज ॥१८शा 


देखत साह कीन्ह तह फेरा। 
जहूँ मंदिर पदुमावति केरा॥ 
ग्रास-पास सरवर चहुँ पासा। 
माँक मंदिर, जनु लाग भ्रकासा॥ 
परमगट “कह, राजा सों वात्ता।, 
गुपुत प्रेम पदुमावति-राता॥ 
गोरा-वादल , राजा पाहाँ। 
रावत दुवौ, 'हुवी जनु बाहाँ।. 
गआइ ख्वत्न राजा के लागे। 
मूसि, न जाहि पुरुख जो, जागे॥ 
बाचा परखि तुझक हम बूका। 
परगट मेर, ग्रुपुत छल सुका॥ा 
१२ 
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तुम नहिं करों तुरुक सौ मेरू। 
छत्र पे कराहि झत के फेहत। 
यह सो छुस्न वलिराण जस्, कीन्ह चहै छर-बाँध । 
हम्ह विचार अश्रस आवे, भेर न दीजिय काँध ।१८४॥ 
सुनि राजहि यह बात न भागी। 
जहाँ मेर तह नहिं श्रधमाई॥ 
मदहि भल जो करे, भल सोई। 
अंतहि भला भले कर होई।॥ 
सत्रु जो बिख देइ चाहै मारा। 
दीजिय लोन जानि बिख-हारा॥ 
कौरव बिख जो पडवन्ह दीन्हा। 
अतहिं दाँव पडवन्ह लीन्हा॥ 
राजा के सोरह 'से दासी। 
तिन्‍्ह महँ चुनि काढी चौरासी॥ 
बरन-बरत सारी पहिरायी। 
निकसि मँदिर तें सेवा आयी।॥ 
जानहूँ इंद्लोक तें काढी । 
पाँति-हि-पाँति भयी सब ठाढी॥ 
साह पूछ राघव पहुँ, ए सब अछरी शभ्राहि। 
तुम जो पदुमिनि बरनी, कहु सो कौन इन माहि ॥१८५॥। 
दीरघ श्राउ, भूमिषति भारी ! 
इन महू नाहि पदुमिनी नारी॥ 
यह फुलवारि सो श्रोहि के दासी । 
कह केतकी, भंवर जहूँ बासी।॥ 
ए सब तरई, सेव कराही । 
कहूँ वहू' ससि, देखत छपि जाही॥ 


“-- ११५ 


भई जैवनारें, फिस खँडबानों।. 
फिरा श्ररुगजा - कुहकुह-पानी ॥ 
न्ग भ्रमोल जो थारहि भरे । 
राजे सेव आ्रानि के घरे ॥ 
सुनि बिनती विहँसा सुलतानू | 
सहसो करा दिपा जंस भानू ॥ 
हँसि-हंसि बोले, टेके काँबा । 
प्रीति 'भुलाई ” चहै छल बाँवा ॥ 
साया-बोल_ बहुत के साह पान हंसि दीन्ह । 
पहिले रतन हाथ :के चहै पदारथ लीन्ह ॥१८६॥ 
मायातमोह-चविज़्स॒,भा - ,राजा । 
साहि खेल सतरंज कर, साजा ॥ 
राजा |, है जो- लगि सिर |घाम । 
हम तुम घरिक करंहिं विसराम ॥ 
दरपन साह' भीतति तहेँ लांबा। 
देखों जवहि' भरोखे आवा ॥ 
खेज्नहि « दुश्ो ' साहि औी ' राजा | 
साहि के - रुख दरपत रह 'साजा।। 
सूर देख जो तरई-दासी।। 
जहं, ससि तहाँ जाई,” परुयासी ॥ 
सुना जो हम ढिल्ली-सुलतानू ,॥ 
देखा" आजु, -तप॑ जस 5+,भानू॥ 
ऊंच ,छत्र "जा कर 'जग माहाँ ॥ 
जग,जो छाहेँ, सब भ्रोहिक छाहोँ ॥ 
पातिर्साहिं दिल्‍ली “कर किते चितेठर महेँ आाव 
देखि लेहु/'पदुँमावति । जेहि व रहै पेछिताव ॥१८७॥ 


- १६१६ -८ 


विग्रसि जो कुमुद कहे संसि-ठाऊ । 
बिगसा कंवल सुने रबि-नाऊ॥ 
भई निसि, ससि धोराहुर चढी | 
सोरह कला जैस बिधि गढी॥ 
बिहंसि भरोखे आाइ, सरेखी । 
निरखि साह दरपन महँ देखी।॥ 
होतहि दरस परस भा लोता ॥ 
घरती-सरग भयेउ सब -सोना॥ 
रुख माँगत रुख ता सहेुँ_भयेऊ ।_ _ 
भा सह मात, खेल मिद्ि गयेऊ ॥ 
राजा भेद न जानें भाँपा । 
भा विसभार, पवन बिन काँपा।॥ 
राघव कहा कि, लागि सोपारी । 
लेइ पौढार्वह सेज संबारी ॥ 


रैनि वीति गई, भोर भा, उठा सुर तब जागि। 
जौ देखे ससि नाही, रही करा चित लागि ॥१८८॥ 
'दिनाहि नयन लायेहु तुम, रेनि भयेहु नहिं जाग । 
कस निर्चित अस सोयेहु, काह विलंब अ्स लाग ?|॥ १८७] 
देखि एक कौतुक हो. रहा। 
रहा अंतरपट, पे नहिं. श्रह्म॥ 
सरवर देख एक मे सोई। 
रहा पानि, पे प्रान न होई॥। 
सरग आई घरती भहं छावा। 
रहा धरति, पे धरत न श्रावा॥ 
तिन्‍्ह. महँ पुनि एक मंदिर ऊँचा 3, 
करन्ह भ्ृहा, पे कर- न पहुँचा ॥" 


न ११७ ब्लड 


तेहि मड़प मूरति में देखी। 
बिनु तन, वितु जि जाइ बिसेखी ॥ 
पुरन चंद' होइ जनु तंपी। ४7 
5 पारस रूप दरस .देइ '“छपी॥ 

. राघव | हेरत जिउ गेयेउ, कित श्राछुत जो/असाघ ? 

यह तन राख पाँख के सके न केहि अ्रपराध ? ॥१६०॥। 
राघृव सुनत -सीसू भुईं घरा.। 
जुग-जुग राज भानु के करा॥। 
उहै कला, वह रूप | 
निहचे तुम्ह' पदुमावतति देखीं॥ 
मीत श्रै' माँगा. वेगि विर्वातू। 
चला सूर, सवरा अस्थानुं ॥ 
चाँद-घरहिं “जो. सूरुज _ भ्रूवा, । 
होड सो अलोप, ' अमावस' पावां ॥ 
पूछाहि नंखत -मलीन._ सो मोती । 
सोलह कला न एको जोती॥ 
चाँद क. गहने अग्राह, जनावां। 
राज भूल गहि साह चलावा॥ 
एहि. जंग बहुंत नदी-जल जूडा। ' 
कोउठ पार भा, कोऊ 'बुड़ा॥ 
कोउ अ्रंध भा, शभ्राग्ु नम देखा।, 
कोड भयेठ डिठियार सरेखा ॥ 


राजा कहँ वियाध भट माया। 
तजि कबिलास घरा सुई पाया॥ 


-- ११८ -- 


चारा भेलि घरा जस माह्ू! 
ज़ल हुँत' निकसि मुबे कित काछू ?-॥| 


राजहि घरा श्रानि के, तन पहिरावा लोह। 
ऐस लोह सो पहिरे, चोत सामि के दोह॥१६शा। 
पाँयन्ह गाढी. वेडी- परी! 
साँकर - गीउ, हाथ हथकरी ॥ 
भ्रोौ धरि बॉधि मंजूसा. मेला। 
ऐस सत्र जिनि होइ दुहेला॥ 
सुनि चितठर महँ परा बखाना। 
देस-देस चांरिड, दिसि जाना।॥ 
साहि लीन्‍्छूअहि, कीन्ह पयाना,। 
जी जहं सत्र, सो तहाँ विलाना॥ 
उबा सूर,. _भइ <सामुह करा। 
पाला फूट, पानि होइ ,ढरा॥ 
दुदुहि .डॉड , दीन्ह,,. जहँ ताई। 
श्राइ  दडवतू कीन्ह सवाई ॥ 
दुद-इँड सब सरगहि गयी । 
भूमि जो डोली, अहंथिर_ भयी ॥ 
बादसाह ढिल्‍्ली महू, आइ बेठ सुख-पाठ। 
जैइ-जेहि. सीस...उठावा, . घरती .,धरा लिलाट ॥१६रश॥ 
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के 


श्र वद्गादती-सागसती-विलाव ता ५ 


पदुमावति बिन कम हुहेली। 
विनु जल केंचल सूखि जम बेली।॥। 
गाि प्रीति पिय मो सी लागे। 
दिल्ली सन निरवित होइ छामे॥। 
सो ढिल्‍्ली अस निवहुर देंसू। 
कौ ने वहुरा, पहे संदेसू | 
जो गयने, मी तेहाँ कर होई। 
जो शभाष॑, किल्ठु जान ने सोई॥। 
प्रगम पंथ, पिए तहाँ सिघावा। 
जओ रे गयेप्र, मो बहुरि न श्रावा॥। 
कुबों घार जल जैस विदोवा। 
होल भरे मनेनन्ह धनि रोवा।॥ 
मीरगंभीर कहाँ हो पिया! 
तुम्द बिनु फादे सखर-हिया।। 
'गयेहु हेराई, परेहू केहि हाथा?। 
चलत सरोवर लोन्ह ने साथा॥। 
चरते जो पत्वि केलि के मोरा | 
नीर घटे कोई श्राव ने तीरा ॥ 
बॉवन सूख, पंखुरी बेहरानी । 
गलि-गलि के मिलि छार हेरानी॥ 
विरह-रेति कचन-ततन लावा 
जूनचून के खेह मेरावा॥ 


>> दै३१६३ ++ू 
३६. पदुमावती-गोस-वादल-सर्वाद खड 


सखिन्ह बुकायी देंगधे अपारा ॥ 
गड्ढे गोरा-बादल के बारा॥ 
उलदि _ बहा गंगा कर पानी । 
सेवक-बार आझ्राइ जो ररानीं ॥ 
तुम गोरा-बादल | खँस दोऊ । 
जस रन पारथ और न कोऊ ॥ 
दुख-बिरिखा श्रव रहै न' राखा । 
मूल पतार, सरग भइ साखा॥ 
छाया रही सकल महि पूरी । 
बिरह-वेलि भंइ वाढि खजूरी॥ 
पुहुमि पूरि, सायर दुख पाठा । 
कौडी केर विहेरि हिय फाटा । 
पिय जेंहि वंदि जोगिनि होड़ घावों । 
हो बौँदिं लेउ, पियहि म्ुकरावी॥ 
सूरज गहन गरासा, कँवल न बैढें पाठ । 
महुँ पथ तेहि गवनव, कत गये जेहि बाद ॥१६शा 
गोरा बादल दोउ” पसीजें । 
रोवत रहिर दृडि तेन भीजें॥ 
हूँम राजा सो इहै कोहंने । 
तुम न मिलो, घरिहें तुरकाने॥ 
जो मति सुनि हम गये कोहाँई 
सो नियान हम्हें माथे आयी॥ 
जौ लगि जिठ, नहिं भागहिं दोऊ। 
स्वार्मि जियत कत जोगिनि होरऊँ ? ॥ 
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लीन्ह पान बादल ओर गोरा । 
'केहि लेड देख उपमा तुम्ह जोरा ?॥ 
तुम मात, नहिं सरवरि को । 
तुम श्रगद हनुवत सम दीऊ॥ 
जस हतुबंत राघव-बंदि छोरी । 
तस तुम छोरि भेरावहु जोरी ॥ 
जैसे जरत लसा-धर, साहस कोन्हा भीठं। 
जरत खम तस काहहु, के परमारथ जीव ॥१६6॥ 


३७ गोरा-वादस-जुद्ध-जातरा सद 


बादल केरि जसोंबे माया । 
आई गहेसि बादल कर पायाता 
बादल राय ! मोर तुड्ट बारा । 
का जानसि, कस होड़ जुकारा ॥ 
बरिसहि सेल वान घन-घोरा । 
धीरज घीर न बधिहिं थोरा॥ 
मातु ! ने जानसि बालक आदी। 
हो बादला सिंघ रम-वादी॥ 
सुनि गज-जूह श्रधिक जिउ तपा। 
सिघ के जाति रहे दम छुपा ?॥ 
तो लगि गाज, ने गाज सिधेला। 
सोह ताह सौ जुरौ प्रकेला॥ 
५ घादल गवन जूक कर साजा | 
ैसे| 
हि गवन श्राइ घर बाजा॥ 


गवन जो श्रावा पँवरि महे, पि3 गवने परदेस ! 
सखी बुझावहि, किमि अनल बुक सो केहि उपदेस ?॥१९७ 


+ ११३ -- 


रहौं ज़्जाइ त पिउ चले, गहों तत कह मोहि ढीठ । 
ठाढि .तेवानि कि, का करो, दूभर दुभौ बईठ ॥१६८॥ 


लाज किये जौ पिठ नहिं पावो। 
नजों ज़ाज, कर जोरि मनावो॥ 
कर हुईं' कत ,जाइ जैहिं लाजा ॥ 
घू'घट' लाज आव केहि काजा ?॥ 
तब घनि विहँसि कहा गहि फेंदा । 
नारि जो बिनवै, कंत न भेटठा॥ 
झाजु गवन हो शभ्रायी, नाहाँ।। 
तुम 'न॑कत ! गवनहु रन माहाँ॥ 
गवरन आरव घनि मिले के ताई। 
कौन गवन, जौ बिछुरे साईं॥। 
धनि न 'नेन भरि देखा पीऊँ। 
पिउ न मिली धनि सो भरि जीऊ॥ 
पायन्ह घय लिलाट घनि, विनय सुनहु, हो राय ! 
प्रलक परी फँदवार होड, कैसेहु तजें न पाँय ॥१६क 
छाँडि फेंटि धनि ! वादल कहा | 
पुरुखचणवन .घनि फेंढड थे. गहा॥ 
जो तु. गवन आई, ग्रजगामी ! 
गवन मोर जहंँवाँ भोर स्वामी ॥ 
जो लगि. राजा, छूटि. न आवा। 
भाव बीर, सिंगार ने भावाता 
केसेहु कंत -फिरे नहिं फेरे ॥ 
श्रागि परी चित-उठर घनि केरे॥ 
उठा ,जो धूम, सेन करवाने । 
लागे परै साँसु भहराने॥। 
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चुइ-चुइ काजर आँचर भीजा। 

तबहुँ व पिउ कर रोवँ पस्तीजा। 

छांडि चला, हिरदय देइ दाहू । 

निठुर नाह, आपन नहिं काहू ॥ 
रीयेकत न बहुरे, तेहि रोये का काज? 
कत धरा मन जूक रत, घनि साजा तर-साज ॥२००॥ 


३८ गोरा-वादल जुद्ध खड 


मते वेंठि वादल श्रौ गोरा। 

सो मत कीज परे, नहिं भोरा॥ 

सुबुधि सो ससा सिंघ कह मारा । 

कुबुधि सिंघ कूँग्रा परि हारा॥। 

जस तुरकन्ह राजा छर साजा। 

तस हम साजि छोडावहि राजा॥ 

सोरह से चडोल संबारे॥ 

कुंवर सँंजोइल के बेठारे॥ 

पदुमावति _कर सजा विवातु। 

बंठ लोहार, न जाने भानु॥ 

साजि सब चंडोल चलागे। 

सुरंग श्रोहार, मीति बहु लाये ॥ 

भये संग गोरा-बादल बली। 

कहत चले, 'पदुमावति चली' ॥ 
राजहि चली छोडावे तहाँ रानी होइ शोल | 
तीस सहस तुरि खिची संग, सौरह से चडोल वारन्शा 

राजा वंदि जेहि के सौपना। 

गा गोरा तेहि पह शभ्रगमना ॥ 


च्- २४५ “5 


ठका .लाख दस दीच्ह अँकोरा। 
विनती कीन्हि-पार्यँ गहि गोरा॥ ' 
'बिनवहु पातिसाहि सौं जाई। 
अरब रानी पदुमावति , झ्ायी ॥ 
बिनती करे, श्राई हों ढिल्ली। 
चितठउर के मोहि स्थो है किल्‍्ली ॥ 
बिनती करे, जहाँ है पूी। 
सब भंडार के मोहि स्पो कुंजी ॥ 
एक घरी जो ग्रग्या पावो। 
राजहि सौपि मंदिर -गहँ झावों ॥' 
तव॑ रखवार गये सुलतानी। 
देखि श्रेंकोर भये जस पानी॥ 


लीन्ह अंकोर हाथ जेहि, जीउ दीन्ह तेहि हाथ । 
जहाँ चलावे तहूँ वले, फेरे फिरे न माथ ॥२०२॥ 


जाइ ; साह आगे सिर नावा। 
ए जग-सूर। चाँद चलि श्रावा॥ 
जावत हैं सव नखत-तराई । 
सोरह से चडोल सो आयी।॥ 
चित्ततर जैति राज के पूजी। 
लेइ -सो शाइ पदुमावति कृजी॥ 
वितती करें ,जोरि कर खरी। 
लेइ- सौंपा राजा एक घरी॥ 
अगया भयी, 'जाईइ एक घरी।! 
छूंछि जो घरी फेरि बिधि मरी॥। 
चलि विवान राजा पहँ आवाव 
संग॑ चंडोल जगत सब छावा॥ 


-- १२६ -- 


/पदुमावत्ति के भेस लोहारू। 
मिकसि, काटि वेदि, कीन्ह जोहारू ॥ 
उठा कोपि जस छूटा राजा) 
चढा तुरग, सिंध अत गाजा॥ 
गोराचाइल. खॉडा. काढे। 
निकसि कुंवर चढि-चढि भये ठाढ़े ॥ 
तीख तुरग गगन सिर लागा। 
केहूँ जुगुति करि टेकी वागा॥ 
जो जिंउ ऊपर खड़ग संभारा। 
मरनहार सो सहसन्ह मारा। 


नयी पुकार साह सौ, ससि औ नखत सो नाहि। 
छर के गहन गरासा, गहन गरासे जाहि॥२०शा। 
लेइ राजा चितडर कहाँ चले। 
छूटे सिघ, मिरिय खलभले॥ 
चढ्य साहिं, चढि लाग गोहारी। 
कटक असूक परी जग कारी॥ 
फिरि मोरा बादल सो कहा। 
गहन छूटि पुनि चाह गहा!। 
चहूँ दिसि आवे लोपत भानू। 
अब इहे गोई, इहे मेदानू ॥ 
पु भ्रव राजहि लेइ चलु गोरा! 
हो श्रव उल्रदि जुरों भा जोत्ता॥। 
वह चौगान तुरुक कम खेला। 
होइ लेलार रन जुरी अकेला ॥ 
तो पावी बादल अ्रस नाऊँ। 
जौ मैदान गोड़ लेइ जाऊँ7। 


-- १२७ -- 


आजु खड़ग चौगान गहि करो सीस-रियु गोइ। 
खेलों सौह साह सौं, हाल जगत मंहं होइ॥२०४॥ 


तब अ्रगमन होइ गोरा मिला | 
तु राजहि लेद चलु बादला।!॥ 
मे अब आउ भरी झौ भूजी । 
' का पछिताव झाउ जौ पूजी ?॥ 
बहुतन्ह मारि मरों जो जूकी । 
तुम जिनि रोयेहु तो मन बूकी ॥ 
कुंवर सहस संग गोरा लोन्हे | 
श्र बीर बादल-संग कीच्हे'॥। 
गोरहि समदि मेघ श्रस गाजा | 
चला लिये श्रागे करि राजा॥ 
गोरा उलठि खेत भा ठाढा । 
पूरुख » देखि चाव मन बाढ़ा॥ 
आवब कटक सुलतानी, गगन छुपा मसि माँ । 
राति शाव जग्र कारी, होति श्राव दिन साँक़ ॥२०४॥ 


श्रोनयी घटा चहूँ दिसि आयी 
छूटहि वान मेघ-करि लायी ॥। 
गोरे साथ लीन्ह सब साथी । 
जस मेंमंत सूंड बितु हाथी॥ 
सहस कुंवर, सहसों सत बाँधा । 
भार-पहार जूक कर' काँघा॥ 
लगे मरे गोरा 'के श्रागे । 
बाग न मोर धाव मुख लागे।॥। 
जैंस पतंग आगि घंंसि लेई । 
एक खुवे, दूसर जिठ देई ॥ 


अ+ २५८ +- 


टर्टह सीस, अ्रधर धर मारे। 
लोटहि. कघ-हि-कघ निरारै ॥ 
कोई पराहिं रुहिर होई राते । 
कोई घायल घृमहि माते॥ 
घरी एक भारत भा, भा ग्रसवारन्ह मेल । 
जूफि कुबरि सब मिबरे, गोरा रहा अ्रकेल ॥२०६॥ 
गोरे देख, साथि सब जूमा । 
आपन काल नियर भा बूफा॥ 
कोपि सिंघ सामुहँ रत मेला । 
लाखन्ह सौ नहीं मरे श्रकेला॥ 
लेइ, हाँकि हस्तिन्ह के ठठा ॥ 
जेसे पवन विदारे घटा।॥ 
जेहि सिर देइ कोपषि करवारू । 
स्थो घोडे टूटे. असवाहू ॥ 
लोटह क्ीस कवंध निनारे । 
साठ मजीठ जनहुें रन ढारे॥ 
खेलि फाग सेंदुर छिरकावा । 
चाँचरि खेलि भ्रागि जनु लावां॥ 
हस्ती घोड घाई जो धुका । 
ताहि कीन्ह सो रुहिर-मभूका ॥ 
भइ भ्रग्या सुलतानी, 'बेगि करहु एहि हाथ । 
रतन जात है आगे लिये पदारथ साथ! ॥२०७॥ 
सबें , कटक मिलि गोरहि छेका । 
ग्रूजत- सिंध जाइ नहिं ठेका।॥ 
जेहि दिसि उठे, सोइ जनु खावा। 
पलटि सिंघ तेहि ढठावें न आ्रावा ॥ 


और ६. ० + 


'सुझक चोलावहिं, बोले बाहाँ+ 

गोरे मीचु घरी जिठ माहाँगां 

मुंये पुनि: जूकि जाज-जगदेऊ | 

जियत न रहा जगत महंँ केऊ॥ 

जिनि जानहु गोरा सो अकेला। 

सिंघ के मोछ्ठ हाथ को मेत्रा ?॥ 

सिंघ, जियत नहिं थ्रापु घरावा। 

मुंये पाछ कोई घिसियावा।॥ 

करें. संघ मुख-सोहहि दीठी। 

जौ लगि जिये, देइ नोहिं पीठी ॥ 
रतनसेन जो वबाँधा, मसि गोरा के गात। 
जौ लगि रहिर न घोवों, तौ लगि होइ न रात ॥२०्णा 


सरजा बीर सिंध चढि गाजा। 
आडइ सोह गोरा सौं* बाजा॥ 
पहुँचा. शराइ. सिध-असवारू। 
जहाँ प्रिघ* गोरा बरियारू॥ 
'मारेसि साँग पेट महँ घंसी। 
काढ़ेसि हुमुकि, 'झआँति सुई 'ख़सी॥ 
कहेसि, अत- भ्रव -भा भुईं परना। 
अत त्त खसे खेह सिर भरना॥ 
कहि के गरजि सिंघ अ्रस घावा। 
सरजा सारदूल पहँ आवा॥ 
सरजे लीत्ह साँग पर घाऊ। 
प्रा खड़ग, जनु परा निहाऊ॥ 
वजत्च के साँग, बज्र के डाँडा। 
उठी ग्राग तस वाजा खाँडा॥ 
१३ 


ल-- ई ] छू. न 


जानहु बच्ध बज सो वाजा। 
सब ही कहा, परी श्रव गाजा ॥ 
तस मारा हढि गोरे, उठी बच्ध के श्रागि । 
कोइ नियरे नहिं आवबे, सिघ-सदूर्रहि लागि ॥२०६॥ 


तब सरजा कोपा बरिवंडा। 
जनहु सदूर कर भ्रुजदडा ॥ 
कोषपि गरज मारेसि तस बाजा। 
जानहु परी टूटि सिर गाजा॥ 
ठॉँठर दूंठ, फूट सिर तादू। 
सो सुमेह जनु टूट अकासू॥ 
धमकि उठा सव सरम-पतार। 
फिरि गई दीठि, फिरा ससारू ॥ 
भई परलय, अत सब ही जाना। 
काटा खरग सरग॑ नियराना ॥ 
तस मारेसि स्थो घोड़े काटा। 
घरती फाटि, सेस-फन फाटा ॥ 
जो श्रति सिंह बरी होइ श्राई। 
सारूल सौ कोमि बडाई?॥ 


गोरा परा खेत महूँ, सुर पहुँचावा पान। 
बादल' लेइगा राजा, लेइ चित्ततर नियरान ॥२१०णा 


पृ ११] 


३६. पदुमावत्ती-मिल्नन गे है 


पदुमावति मन अही जो भूरो। 
सुनत सरोवर-हिय गा पूरी॥ 
झद्रा महि-हुला।ा जस होई। 
सुख-सोहाग प्रादर भा सोई॥ 
विहेंसि चाँद देइ माँग सेंदूरू। 
आरति करें चली जहं यूरू॥ 
हो मोहन समि चखतन्तराई । 
चित्र के रानी जहूँ ताई ॥ 
परसि पाँय राजा के_ रानी ९ 
घपुनि झरति बादल कहे प्रानी 
पूजे बादल के भुज-दंडा। 
तुरय के पाँव दावि कर-खड़ा॥ 
यह गज-यवन गरव जो मोरा। 
तुम्ह ' राखा, बादल औ गोरा !॥१ 
सेंदुर-तिलक- जो श्राकुस ग्रहा। 
पुम्ह राखा माथे, तोौ “ रहा॥ 
काछ-काछि तुम्ह जिउ पर खेला। 
तुम्ह जिउ ग्रानि मंजुसा मेला॥ 
राखा छात, चँंचर शौधारा | 
राखा छुद्रघट-मनकारा ॥ 
घुम हनुवत “होइ घुजा- पईढे.। 
सव चितउर पिय, आइ बईठे ॥ 


ज+ रैव२ +++ 


प्रति इज उस्ति लटावा, नेत बिछागी साट । 
बाबन गापत राजा झ्राह चेठ सुझन्याट ॥रेशक्षा 


निसि राज रानी कंठ लायी । 
पिड मरि जिया, नारि जनु पायी ॥ 
छांटि गधेउ तरवर महेँ मोही । 
सर्वर सूरि गयेठ बिनु तोहीं ॥ 
मेंटि ऊरर का कही जो मारी । 
ब्रिगम पहार परा दुण भारीण 
टूती एक देवपाल पठायी 
बाइहनिनोस छरे मोहि झ्रायी ॥ 
॥है, ततोरि हाँ ग्राहुँ सहेली । 
संत लेद जाए भँवर जहँ, बेली | ॥ 
ठव में ग्यान बीन्‍्ह, सन बाधां। 
प्रोटटि कर बोल लाग विरान्सावा ता 
गठ़े कंबल नेंदि करत अदैरा । 
भारे भँंवर परे फेरा ॥ 
सेट बुभाहईं भापन हियरा 
रंग ने हर, प्रहे सुद्धि नियराओ 
कृद-बास घिउनीर दिये, नियर मिले एव ठाँए १ 
व वात धटड्-घंट ये जिएडें प्रगिनि बहूँ साद ॥२३ २॥ 
इक शनाह रपाहाएनए सा? 
हाथ देगपाज राम वर चांसृ । 
वाजल मढिन पा हिये सालओ 


डोडुर कया बावल बह गैसा? 
प्ारर हे मे गुर भ्ड मल | 


>+ (३३ «+ 


अपने रंग जस नाच मयूरू। 

'तैहि सरि साध करें तमचूरू ॥ 

जो लगि आइ तुरुक गढ वाजा। 

तो लगि घरि आना, तौ राजा ॥ 

नीद न लीन्ह, रेनि सव जागा। 

होत बविह्ान जाइ गढ़ लागा॥ 

कफुमलनेर श्रगम गढ़ वाँका | 

बिखम पथ, चढि जाइ न भाँका ॥ 

राजहि तहाँ गयेउ लेइ कालू । 

होइ' सामुहँ रोपा देवपालूु ॥ 
दुवी अनी सनमुख भई, लोहा भयेउठ असूक । 
सत्रु जुकि तब निवरे, एक दुवो महं जूक ॥श्श्था 


जौ देवपाल राव रन गाजां | 
मोहि-तोहि जुक एकौक्रा, राजा॥ा 
भेलेसि साँग झाइई विख-भरी । 
मेंटि न जाइ काल क्रो घरोी॥ 
आई . नाभि पर साँग वईठी । 
नाभि वेघि निकसी सो पीठी॥ 
चला भारि, तव राजे मारा ! 
टूट बंध, घड़े भयेद निनारा ॥ 
सीस काटि के बैरी बाँधा | 
पावा दाँव, बेर जस साधा॥थ 
जियत फिरा, झायेउ बल-हरा । 
माफ बाद दहोइ लोहे परा॥आ 
'कारी घाव, जाई नहिं डोला । 
रही जीभ जम गही, को बोला ? ॥ 


- ई कु 


( 


(िनुर्दि तो सत्र बिसरी, भार परा मंक बांट । 


ष्ष्दा 


म्नियोर को या कार * घर आनी गई साठ ॥र१४ा। 


स्‍्प 


पईमभारगिन्यागंभग गयी गर 


मागगती परदुगावति रानी। 

दुगी मेहो संत, सती बसानी।॥॥ 

से रन दान-पुत्रि बहु कीन्हा। 

सात बार किरि भायरि सीन्‍्हा ॥ 

एुए जो भौवरि 'भगी वियाही। 

शेर दुसरे होई ग्रोहन जाही॥ 

विस गत ! तुर्झ हृग्ह गर लागी । 

में। कय नहिं छाँडहि, साँई!॥ओ 

प्री जो गाँडि परत | तुम्ह जोरी । 

गाजउलप्त राहि जाई ने छोरीता 

देह जग काट, जो ग्रावि-निश्राथी । 

हम सूम, साए। दुहे जम साभीता 

सागी बड़ ग्रागि हेंए होरी। 

डार भरती जरि, श्रग से भीरी॥ 
राी विज्के नेठ ग्रथें, मरग भगेठ रतनार। 
दगे सो रणबा, रखा मे बोड समगरार ॥२१५॥ 


५ गहयाग भी उप नाई। द 
दा।्गाएरि गह छा झाएई॥आ॥ 


5; 


हो अंग मो गबगर द्रोठ दीगा। 
गे झतोी। शाम थरौ थीपा॥ 
शाह माल से शगा चयागा। 
हैड भा राद्र दिथिंश ॥कियारा ॥। 


ब्लड 


ष् 


जज है है 


छार ,उठाइ लीन्हि एक मूठी।! 
दीन्हि उड़ाइ, पिरथिमी भुझो | 
सगरिउ कटक उठायी मसादी। 
पुल वाँधा जहँ-जहू गढ-घाटी ॥ 
जौ _लहि ऊपर छार 'न परे। 
तो लहि यह तिस्ता नहिं मरे॥ 
भा घावा, भइद जूक असूमझा। 
बादल श्राइ् पँँवरि पर जूफा#॥ 


जौहर भई सब इस्तिरी, पुरुख भये सग्राम। 
पातिसाहि गढ चूरा, चितउर, भा इसलाम ॥२१३॥ 


- उपसंहार 


मैं एहि अरथ पंडितन्ह बूमा। 
कहा कि हम्ह किछु और न सूझा।॥ 
चौंदह भुवन जो तर उपराही । 
ते सब मातुख के ' घट माही ॥ 
' तत्न-चितठर, मन .राजा कीन्हा। 
हिय सिंघल, दुधि पदमिनि चीन्‍्हा ॥ 
गुरू सुत्रा, जेइ पंथ देखावा । 
विनु गुरु जगत को निरणुन पावा ?॥| 
नागमती यह दुनिया-धवा । 
बाँचा सोइ, न एहि चित बंधा।॥ 
राघव-दूत सोई. सैतानु । 
माया अलाउदी सुलतानू ॥ 
प्रेम-कथा एहि भाँति बिचारहु । 
बृकि लेहु, जी बवृक पारहु॥ 


“+ १३६ -- 
दुरशे, झस्बी, हठिंदुई, भागा जेती आहि। 
झट मद मारण प्रेम कर, सत्रे सराहें ताहि॥आर१ण। 

मुद्रमद कवि सह जोरि सुनावा | 

सुना मो पीर प्रेम कर पावातव 

जोड़ी लात रक्त के ?ोई। 

माही प्रीति नमन-जल भेई ॥ 

ही में जानि गीव अ्रस कीन्हा । 

गयु पह रह गंगत मह चीन्दा॥ 

प्शं मो रतनमेन ग्रव राजा ?। 

मय सूसा, संस बुधि उपराजा ?! 

हहाँ. प्रताउदीय सुलतानू ?। 

पह राघव, जेड कीन्ह बसानू ?॥ 

बरे सुश्प पदुमावनि रानी? । 

नोड़ ने रहा, जग रही कहानी ॥ 

धमि सो पुरशा, गस यीरनि जासू। 

पूल भरे, पे मरे ने बासू॥ 


कद ने जगत दम बेसा, केंट ने सी'एू जस मोल ?। 
२ हर हज 
गो पहि वर हशमी, शृंमा सेंयरे दुइ बोण ॥२१०॥ 


द्पिाएयाँ 
दोहा ( १ ) 


श्रावि ८ झ्रादिमृत, सव के श्रारम् में रहनेवाला, सबका मूल कारण, 
श्रोदिषुष्प (या, आरम से )। एक>जों एक ही है। जिउ ८ जीव, 
प्राग । कोन्ह ८ किया, रचा । जोति ८ यहाँ मुहम्मद साहव से ग्रभिप्राय 
है , मुहम्मद के रूप मे ज्योति का प्रकाश किया । मिलाओ-- 


प्रथम जोति विधि ताकर माजा। 
झ्रौ तेहि प्रीति सिहिटि उपराजा॥ 


तेहि-उन मुहम्मद साहव की। पिरीति ८ प्रीति के कारण । 
कविलायू ८: कैलास, स्वर्ग ( जायसी ने कैलाम का प्रयोग सर्वत्र स्वर्ग के 
प्र्ध में किया है )। अग्रिनि इ० वू्यूनानी श्रोर अरबी लोग चार ही 
तत्त्व मानते हैं । खेह + घुल, मिट्टी, पृष्वी । उरेहा - चित्रकारी, रग-रग 
के प्राइंतिक हूय । वरन-बरूढ ८ भाँति-माँति के । भौतारू ८ श्रवतार 
(जन्म) सेनेवाले प्राणी | दिनयर <: दिनकर । रातौ>रात्रि | तराइईन८ 
तारा-गण। पाँती < पक्ति । स्ीउ ८ शीत । वीजजु ८5 विजली | सप्त दीप ८ 
पृथ्वी पर सात द्वीप (जम्बू, प्लक्ष, शाल्मलि, कुण, प्रोच, झाक, पुष्कर) । 
खड ८ लोक । चौदहों खड - सात पाताल, मुलोक, भुवर्लोक, स्वलॉक, 
महलोंक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक । 

क्षोन्ह इ०८जिसकी सव रचता ऐसी की हुई है। दूसर छाज इ० ८ 
जैसी दूसरे को शोभा नही देती प्र्थात्‌ जैवी दूसरा नही कर सकता। 
पवगाहि ८ अगाध, गम्भीर । 


नन ईरेप -+ 


(२) 
सात समुद्र ८ पुराणों के अनुसार क्षार, क्षीर, दि, धुत, 

( मीठा जल ), इक्षु, और सुर के समुद्र , जायसी के अनुसार क्षार 
क्षीर, दधि, सुरा, मीठा जल, किलकिला श्ौर सानसर । सेर ८ सुमेर | 
खिखिद>-किध्किध नामक पहाड़ । जेहि ८ जिनमें । नग“रल। 
निरमरे ८ निर्मल । साउज ८ जगली जानवर 'ह्वापद)। आर ८ 
प्ररण्प, जगल । रहई - रहते हैं। दिहेसि - दो । भुग्गति "भोग, भोजन 
के पदार्थ । तैहि पाई ८ उसके वास्ते। दरव ८ द्रव्य । णेहिं ८: जिससे । 
प्रधाइ£- तृत्त होता है। जियन ८ जीवन, जीना। चहा ८ चाहते हैं । 
भीचु ८ मृत्यु । रहा ८ बता है । 


निमरोसी--जिसे किसी का भरोसा, किसी का प्लासरा, ने हो; 
निराश्रय (या, स्वाधीन भ्रौर स्वाश्रमी) | वरियार ८ बलवाच। छोर ८ 
राख, घूल । छार्राह ते इ० « पहले राख से सबको बनाण और फिर 
भ्रन्त में सवको राख कर दिया। ' 


(३) 
जावत--यावत्‌ जितने भी । हरित भ्रौ चाँठा ८ हाथी श्र चीटा, 
हाथी से लेकर चोटी तक सव प्राणी, बडे-से-बडे से लेकर छोटे-से-छोटे 
जीव । प्रगति + भोजत । पतंग >पतिंगा । लगि ८ तक । होई > होते 
हैं, हैं । 


चीन्द < (उसे) पहचानते है । भोहि - उसके । हुत ८ था। पुति ८ 
फिर भ्रामे भी । ना श्रोहि ० ८ उसका कोई स्थान नही, फिर भी कोई 
स्थान उसके बिना नहीं । 


मित्रा ८ मिला हुआ । बेहरा ८ छुदा, अलग । ऐप ८ ऐमे, इस 


प्रकार / रहा भरपुर 5 भरपूर है, व्याप्त है। दीठिवत:८( शाव की ) 
दृष्टिवाला, जो देखे । तीयरे ८ निकट । 


+- र३६ -+- 
(४) 


पुनी ८ पूर्णिमा । करा « कल्ा, प्रकाशन ; पूर्णिमा के प्रकादा के 
सर्मान ज्योतिष्मान । प्रथम इ० ८ ईश्वर ने पहले उसकी ज्योति को 
* बनाया । सिहिटि इ० ८ स॒टि की रचना की। प्रथम ६० - कुरान में 
लिखा है कि ईश्वर ने पहले मुहम्मद साहब को उस्न्न किया और फिर 
उनकी खातिर सश्टि को बवाया । लेसि:जलाकर । निर्मल ८ 
प्रकाशित । चीन्हा ८ पहचाव लिया, जान जिया, देख लिया | परत ८ 
पड़ता । दुसरे इ० -- देवर ने उनको दूसरे स्थाव (नंबर) पर लिखा; 
इसलाम में मुहम्मद साहव का स्थान परमात्मा के बाद दूसरा हैं। 
घेरमी ८ घर्मात्मा। पाठत - पाठ; धार्मिक पाठ,-यहाँ कलमे से भ्रमिप्राय 
है। चसी5 ८: बुत | दई, देव ८ परमात्मा | दुइ जग ८: लोक-परलोक । 
विधि # परमात्मा । लेख औ जोख :- पाप-पुष्य का हिप्ताव | विभउब:- 
विनय करेगा। करव ८८ करेगां। मोख ८ मोत्त । 
8 2 (8 5) ७ ॥ 
खड + देण, दिशा। ओोहो ८'उसे। छाज ८ शोभा दैँता है। 
छोत - राज-छन्न । पाठा ८ सिहासन | राजे--राजाप्री ने । भुईे इ०:८ 
उसके भागे पृथ्वी पर माथा रखा | सूर ८ शेरशाह सूर-वश का था। 
खांडे इ० नन्ततवार में शूरवोर। 
/ - झदल «न्याय! पुहमी पृथ्वी पर। चाटा <: चीटा। दुख +सताता 
है । नाथ ८ नाक का एक गहना । पारता ८: सकता । सोन उच्चारा ८ 
सोना उछालतें चलते हैं.। रेंगाह ८ चलते हैं। नागा £४ नगा, जिसे कपड़े 
की आवश्यकता हो । धर 
«> (४६ 
दीनहू <- दिया, बताया, दिखाया । उजियारा- प्रकाश वाला । 
लैसा ८ जलाया। प्रेम ८ ईश्वर का प्रेम ।मारग इ० ८ जी मार्गे 
प्रधेश था वह दिखायी पडा । अजोर ८८ उजाला । जाता-ुका ८ 


2 २ ४० ++ 


जान-बूक लिया। खार ८ मेरे पापों को खारे समुद्र में फेंक दिया, 
मर कर दिया (या, मेरे पापो ने मुझे! खारे समुद्र मे डाल दिया था)। 
बोहित इ० >धर्म के जहाज में (चढा) लिया | कौ ८ करके, बनाकर । 
चूड्त के ८ हुबते हुए का । पायी ८ मेंते पाण । तोर ८ क्षियारे पर 
जो घाट था उमे । कनघारा ८ कर्णघार । दत्तगौर ८ हाथ पकडने 
वाले, सहारा देने वाले | गाढे > विपत्ति | श्रवगाह ८ प्रगाध पानी 
में । हाथी ८ हाथ । सुरसिद ८ रास्ता बतानेवाले गुर। करिया ८ 
कर्णघार । खेवक 5 खेनेवाला | पाव ८ पाता है, पहुँचता है । 
( ७) 

कवि--कविता । श्रोत्ारा 5: उत्पन्न किया । कीन्हु इ० परन्तु उसे 
प्रकाशवाला वताया। लयनाहा ८ नेध से । उम्रा ८ नक्षत्री में शुक्र 
की तरह उदय हुआ ।शुक्त भी एक-नयन थे), शुक्र का तारा सबसे भ्रधिक 
चमकीला है। भजा ८ फ्री । हूट ८ हूटे हुए को सेमाल लो । मेरवहु 
इ० ८ सजाकर मिला लो । आरादिः्रत ८ ग्रारभ से भ्रत तक | संत ८८ 
से । भवहि ८ भले ही, चाहे। आालै < रहे। भेंवर इ० ल ग्रुणग्राहक 
दूर होकर भी रसास्वादन कर सज्ता है, जो ग्रुगग्राहक नहीं वह निकट 
होकर भी रस नही ले सकता । हे 

( ६८) 

प्रोहिि सरि इ० ८ उमकी बरावरी के थोग्य | मरा >'भमराई, 
श्राम्र के पेडों का बाग । उठा ८ पृथ्वो से उठकर आकाश को जा घगा है, 
बहुत ऊँचा है। तरिवर ६० - पेड सव मलयाचल से लाये हुए हैं, चन्दन 
की भाँति सुगन्धित हैं। भइ इ० - पैड इतने गहरे हैं कि सारे जगत में 
उनकी छाया हो रही है भौर वह छाया ऐसी गहरी है कि रात सी हो 
जाती है| फिरि ८ लौब्कर | नोट--यहाँ ईश्वरोग्न लोक की भोर सकेत 
किया है, फिरि फिर जन्म लेकर ; यह ८ इस जगत की। 

सपृव 5 गहरा । घत 5 वहुत अधिक । पारी ८ सकता हूँ । 


जन ५ डर ++ 


( ६ ) 
भाखा ८ बोलियाँ । हुलास -उत्लास, आनंद । चुहचूही, पहुक -- 
पक्षीविज्षेप । 'एक तूही” ८ पड़ुक की वोलों जो इन शब्दों से मिलती- 
घुलती होती है मानो वह कहता है कि है ईश्वर | एक तू ही है। सारी - 
सारिका, मैना । रहचह ८ आनद का कोलाहल । क्षुरहिं- वोलते हैं । 
फरवरही ८ कलदल करते हैं। गड़ुरी - एक पक्षी । जीहा-जिद्भा से। 
महरि ८ खालिन नामक चिडिया । हारिल ६०- हारीत पक्षी मानों 
विनयपूर्वक अपनी हार बताता है कि है ईश्वर | मे हार गया । कुराहर < 
' कोलाहल । जावत ८ जितने भी । दई,.- ईश्वर । 
| ( १० ) 
पैग-पैंग पर ८ पग्र-यग पर । पाँवरी ८ सीढियाँ। जपा-तपा ८ 
'जप-तप करनेवाले । मानसरोदक -; सिहल का सरोवर । क्राहा ८ क्या । 
“प्रमृत ६० - मानो श्रमृत में कपूर कौ सुगधि ला दी गयी है। लक 
दोप -< जायसी ने लंका और सिंहल को अ्रलग-अलग मात्रा है। 
श्रतायी ७ लाकर । बनाई ८ सजाकर । राता ८ जाल रग का, सु दर । 
छाता ८ कमल का छत्त । उनर्थाह -- उछलते हैं, प्रवाह भें बहुते हैं । 
उत्िराही ८ पानी के ऊपर भाकर पैरते हैं। विरि् ८ वृक्षों में चन्दन 
को सुंगन्धि विद्ध हो गयी है ( भर गयी है ) | मनि-माग इ० ८: सोभाग्य 
की मणि है ( जो बडे सौमाग्यवाले हैं); जायमी ने जगह-जंगह बड़े 
झ्रादमियों के मायें में सतोभाग्य-सूर्चक मणि होने का उल्लेख किया है । 
श्रार्ठाह्‌ ८ हैं, रहते हैं। फाग ८ फाग खेलने का समय | 
( ११ ) 
देश, या दशा। अवासा 5 भवत। स्थाता ८ शानवान | 
ससकिरित इ० ८ सब संस्कृत में बातें करते हैं । 'हाठा ८ वाजार । 
वाटा मार्गों में ।'अनगन ८ भ्रंगणित ( अनबर्ल ८ विविध या अनुपम ) । 
वेसाहा लीन्हू ८ खरीद की । लाहा ८ लाभ । एहि हाट इस लोक 


नमन ५ हाई २ बन» 


की भोर सकेत । श्रान हाट ८ परलोक फी भोर सक्ेत । कोई < जीव को 
शोर सकेत | बेसाहनी -- खरीद । काहू कैर ३० ८ किसी की चीजें विक 
रही है। सन ८ से, साथ । मूर ८ पूंजी , मानव-जत्म । 
नोट--पिछल्ी घार पक्कियो में पारमार्थिक श्र्थ को भी ध्यान मैं 
रखिये 
( ११२ ) 


गढ़ ८ दुर्ग । खोह ८ खाई । णाँध ८ पैर ।” डर खाई ८ ढर सा 
जाते हैं, भयभीत हो जाते हैँ । पर < जो गिर पडता है वह फिर सातवें 
पाताल पहुँचकर ही रहता है | पौरी ८ द्वार । थाकी ८ विकट, दुर्गम । 
खड ८ म|जल | बरम्हडा ८ ग्राकाश्ष । वाचि ८ वचाकर, दूर रहकर | 
भौरी ८ गएत । चेपत ८८ दबने पर, पडने पर्‌। काप ६० ८ उस पौरी 
पर पड़ते ही पैर काँप उठता है। गढि ८5 गठकर । लायी ८ लगायी 
हैं। ताई ८ तक। बसेरे ८ मजिल, विश्राम। सत : दाक्ति ।'[ नव खड 
८शरीर के । तव पोरी ८ शरीर के नव द्वार, नव छिद्र । वरम्हदा ८ 
ब्रह्माड, मस्तिष्क में स्थित ब्रह्मर॒घ्र | पा कोतव/र - दारीर के भीतर 
पत्र भाण । धार वसेरे - साधना की चार श्रवस्थाएँ, शरीझ्रत, तरीकत, 
भारिफत, भ्रौर हकीकत | संत ८ सत्य की शक्ति, श्रथवा साधना की सात 


सजिलें या भुकामात ; मजिलो भौर मुकामो के नामों के, तथा उनके क्रम 
के, सबंध में मतैक्य नही है। ] 


( ९३ ) 
पर-भागे, बाद में । दसवें दुआरा - ब्रह्मरत्र की शर सकेत। 
वाज > वजती है । धरियाराः- घडियाल । घरी ६० - धटीवाला: 
पहुर-पहर में, भपनी-अपनी वारी से, बैठा हुआ्ना घडो को गिनता है । घरी 
इ० -+ जब एक घटी पूरी हो जाती है तो वह डका मारकर घी बजा 
देता है, इस प्रकार घढी-घडी पर घडियाल बोलती है।परा इ०:--जी डा 
पडता है वह मानों सारे जगत ( के मनुष्यों ) को डाँटता है कि है मट्टी 


फजन० १ चु३ ->+>- 


के दते बतनो | तुम निश्चिन्त हुए कया बेठे हो ? चाक८कुम्हार का चाक, 
कील-चक्त ) काने कच्चे ( वतन और भनुष्य ) | श्रायेहु इ० ८ यहाँ 
रहने को नही प्राये हो, न स्थायो होकर बच सकते हो । भरी - पूरी 
हुई, दीत गयी । झाउ ८ भ्रायु ॥ वटाऊ ८ पथिक ( ससार का यात्री 
सनुष्य )। गजर ८ बढा घटा वजता है। वजर ८ वज़् के समान कठोर, 
जिस पर कोई प्रभाव नही पडता। जाग - जागता है, सावधान होता है । 

प्रूहम्मद ८: जायसी का नाम । जीवन-जल इ०--अरहूट के घडो में 
जैसे पानी भरता है वैंसे ही जीवन की घडियो मे जीवन-जल भरता है; 
घटा पानी से भरता है भ्ौर ऊपर भाकर ढलकर खाली हो जाता है, 
उसी प्रकार जीवन की घड़ियाँ जीवन लिमे श्राती है श्लोर बीत जाती 
हैं; मनुष्य का जन्म इसी प्रकार दीत जाता है । 

( (४ ) 

बारा स्ट इधर, इस किनारे राज-हुआरा ८ इवरीय लोक की 
प्रोर सकेत । घारा द्वार पर। रज-वार ८ राजद्वार (पर) । मन ते 
इ० ८ मन से भी भागे (तेज) चलने वाले । डोलहिं वागा ८ लगाम को 
हिलाते हैं। लेत ६० - साँस लेते ही भाकाण तक जा लगते हैं) परि 
ड० ८ दिखायी पड़ी ) दर ८८ द्वार पर । निसान ८ सयारे | सुर इ०+ 
ऐसे तपता है जैसे स्वय सूर्य तपता हो ; सूर्य के समान प्रतापी है। भागे 
४० ८ भाषे पर तेज है। 
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( १४) 
ग्रद्धरीन्ह ८ भ्रप्सराशो से । कविल्लासू ८ स्वर्ग | पदमिनी ८ पक्षिती 
जाति की । एक एक तें <: एक एक से वढकर । भ्रधारी ८ झ्लाघार पर ; 
प्रत्यन्त सुकुमार । अ्वधान - गर्भ के | सिवल्लोक ८ स्वर्ग । दिया ++ जो 
भणि'हवर्ग में दीपक के-समान प्रकाश कर रही थी वह भव सिंहल-द्वीप में 
उत्न्न हुई। 


कणनन १ है $ अीआआआ 


( १६ ) की! 

जानी ८ मानो सूर्य ने किरण तिकाली (प्रसारित की) थी। हुति 
धी। घाटि ८ घटकर । कविलासू ८ तिहलद्वीप । इसे रूप 5 इतने 
हुए के साथ प्रगट हुईं कि पुणिमा का चाँद क्षीण होकर घटमे लगा 
( जायत्ी ने चाँद का प्रयोग स्त्रोलिंग में किया है ) ।गराड़ि इ०--चस्रमा 
लाज के मारे पृथ्वी में गो रहो, बाहर नहीं निकली | निरमयी'८ 
बनायी । बेधा ८ विद्ध हो गया, भर गया। चहूँ पाता ८ घारो ओर 
( मेंडराने लगे ) । 


( १७ ) 
छठी ८ जन्म के बाद की छठी रात का उत्सव । रहस ८ आनंद, 
श्रानद-क्रीडा । पुरान ८ शा । भ्रथाये ८ जन्म का फल कहां | उपंय 
किया ८ उत्पन्न हुई। पहेन्दि - कही, सुनायी | बहुरे > सौट गये। 
धारी ८ वाला । वैसारी ८ बिठा दी । श्रोनाहीं ८ उसबते हैं, श्ाते हैं । 
उत्तर ८ जवाब । की ८ करके | मरोक - सगाई, सवंध ।, 
( ६४)  »/ 
धौराहुर ८ ठँचा महल, घवलग्रृह । रहसि ८ भानदिंत होकर | 
फेली < प्रीडा | ठार्कों ८ स्थान मे, पास । लोना<+ सुरर । सुंहागा ८ 
जो सोने को निसार देता है । ते +- से | बुझाई + समझाकर । मोहि ८ 
मेरे लिए। आंखि लगार्वहि ८ देखते तक नहीं। जस गगा 5 गगा की 
तरह उमडा हुआ । देह-देह-प्रग-अग में । हम ८ हमारे। निवारि ८ 
रोकफर रफ़ो, वश्न में रखो।दुर्जज ८ ढुए। निदक। राजहि 5 राजा से । 


( १६ ) 
दीठि ६० ८ दृष्टि श्रौर ही हो गयी, कृपा की हृष्टि नहीं रही। 
बुद्धि 5 जो उत्तटी-सीधी बुद्धि देता है। रजायसु ८: राजा का भादेश, 
राजा भी श्राज्ञा । 


" ९४५ “- 


सूर६० - जहाँ चद्रमा (पदमावती) उदित है वहाँ सूर्थ (वर, पति) 
की बात सुनाता है । 
: बारी ८ एक जांति। छपोगी-न छिपा दिया। व्याथ ८ मारते 
» वाला प्राव पावी सओआ सका । «सुजानू -- समझदार । भुगुति - खाना । 
उड़ानू ८ उदना । ठोर ८ खोच । दारिउ ८ दाड़िम । अ्रवहिं ८ भ्रभी, 
पिसते ही, तुरत ।। छोर ८ चोच में । 


व लिकिशा 5 208, 

वै > भारनेवाते । फिरे <- लौट गये । विनवा ८ विलय करने लगा | 
डर खावा > डर गया । रानी < प्दमावती । कला 5 कान्ति, प्रकाश । 
पत्ती  काति। छाकुर - मालिक। पन्त ८ ध्न्त में। माया > प्रेम 
ममता, दया । प्रान-परेवा « प्राणो के समान प्यारा'पक्षी.) त्ोहि «तेरी । 
'झआखों > चाहती हूँ। पीजर.हुदय के पिजड़ें मे । खुश्क >> खटका 
कया + काया । करिया < कर्णघार ; जब करांधांर ही शत्रु है तो वह 
कमी नावे को डुबा सकता है, चाहे जब भार सकता है। 

५, + ( रध्रर ) 

नृहाई-> नहाने के लिए। ।चुलेली - किलोले करती हुई ।,मैहर 
पीहर (ज्ञाति-गृह)। सासुर « ससुराल। गवनव ८ जायेगी | काली > कल 
थोड़े ही दिनो में |- कित ++कहाँ 4 प्राली ः पार, तट । प्रपवे हाथी रू 
अपने वत्ष मे । हुँ :-न-जाने । ससुरे > ससुराल में । भ्रापुआपु कहे 
हर एक-को भूपतीअपनी पड़ेगी । परव इ० ० जैसे पक्षी व्याघ की डलिया 
में जा पढ़ते हैं-वैसे-, ही ससुराल की प्रीद में, जा: पड़ेगी । 

'नोठ--पआध्यात्मिक अथे की भोर |मी ध्यान दीज़िये (चैहर>यह लोक; 
साठर 5 परलोक ) 

लय ( २३ ") ' । 

-“ होइमजाकर ।! बाद मेलि > होड लगाकर । पसारा ८ झारम्म 
किया हू है समझकर सावधानी पे ।' प्रचेत >असावधान । वेकरार +- 

श्ड 


ज- (४६ आन 


व्याकुल । पुकारी 5 पुकारकर कहूँ। लेइ हाथा 5 खाली हाथ लेकर] 
चलिए > मैं चली । 
नोट--आध्यात्मिक श्र को भी ज््यात में रखिये। ससारःमें सावधानी 
पे चलकर जन्म सफल करना चाहिए ; जो असावधान होता है वह जन्म 
का लाभ खो बैठता है भौर पीछे पछताता है । हि 


वृद्धि > डुबकी लगाकर । उठी & निकली । काहू ८ किसी के। 
कोइ इ० 5 ससार में भी लोग भपनी-प्रपती करती के अनुसार फल प्राप्त 
करते हैं । 


( २४ )' हे 

चाह सो पायी « मैं उसे देख पाया, उस (पदमावती) को देख सका। 
पारसरुप > पारस के समान सबको सुन्दर रूप देने वाली पदमावत्ती। 
पायन्ह & पैरों को । पावा ८ मैंने उसके सौदर्य को देखकर स्वय सौन्दर्य 
पाया । तन र शरीर से । न जुनो « न जाते | ले६ आवा ८ उसके शरीर 
की सुगन्व-लहरी ले आया । उंतिराना ८ पाती पर उतर भाया (अपर झा 
गया) | चन्द <+ पदमावती | बिग्से ६० < जहाँ भी जिसको भी पदमावती 
ते देखा, जहाँ जिस वस्तु पर पदमावती की दृष्टि पढ़ी, वही वह वस्तु 
चमक उठी। श्रोप-कान्ति | पावा ०जिस रूप से 'पदमावती ने देखो 
सरोवर ने वही रुप पा लिया । चहां > देखा । ससि इ० < पंदमावती 
के मुख के सामने सरोवर दर्पण वत गया ; पदमावती का सौन्दर्य सरोवर 
मै, दर्पण की भाँति, प्रतिविदित हो उठा।तयन इ० « नेषों द्वारा जिसको 
देखा, जहाँ नेत्री का प्रतिविव पढा, वहाँ कमल वन गये ( कमल भानो 
उसके नेत्रो के प्रतिधिव-मात्र थे )। निरमल इ० ७ जहाँ निर्मल शरीर की 
छाया पढी वहाँ स्वच्छ णल वन गया ( स्वच्छ जल मानो उसके शरीर 
का प्रतिबिब था )। हँसत इ० > जहाँ उसने हँसकर देखा वही हंस वन 
गये , जहाँ दातो की ज्योति पडी वहाँ होरे भादि रत बन गये/(हुस मानों 
उसकी हँसी के, भौर रल मानो उसकी दातो की व्योति के, ,मंतिविव। थे 

>> ॥ थे 


++ १४७ -- 


नोट--आंव्यात्मिक प्रथ॑ भी ध्यान मे रखिये। पदमावती -- परमात्मा, 
जिसका अतिविव यह सारा संसार है; - संसार-मे जो कुछ सौन्दर्य है वह 
परमात्मा, का सौन्दर्य ही है, जो जगतरूपी दर्पण मे अतिविबित होकर 
दिखायी पढ-रहा है । इस-सम्बन्ध में रामचन्द्र शुक्ल की जायसी-ग्रव्थावली 
की प्रस्तावना के पृ४ ८८ (११६) और १५८ (२१५) देखिये । 
० «. ( २४ ) 

मेंजारी + बिल्ली । चेली - यहाँ से चल दू'। ताकि « तककर, 
और वनढाँला -ढाको के! बत, जंगल । जिउ लीस्हे « प्राणो को लिये 
हुए। फरि>फली हुई, फत्तोवाली । भुग्ुति ३० +- जब तक विघाता 
रक्षा करता है तव तक भोजन से भेंट हो ही जाती है। ग्रुसाईं > ईदवर 
मालिक ।-_ जावत ८ जितने मी । मरुक < भोजन । चाद्य «भोजन । 
विछोह करईदवरीय वियोग का । 

जन: कं 7 २६ ) 

परी > भपदूा मारा, 'हमला किया। उतर इ० «| पुछनें पर उत्तर 
दिया करता था । छूछा रू खाली । रानी ८ पदमावती। गहने 
। प्रदृण ने | भ्राँचु ६० ८+ हृदय में प्रश्ु इस तरह भर गये जिस तरह भ्राकांश 
तारों से भर जाता है। पाल र सरोवर की पार, भर्यादा। सरबर + 
हृदय'। कवल + नेत्र । अंधुकर  पुतलियाँ । उंडि भागे 5 छिप गयें। 
नखत होई ० तारों के समाने | ऊपे <- उगे । वोसु ८ स्थान | दहुँ ८न 
जाने । पवन इ०८- उसकी झव पवन भी नहीं मिल सकती ( या, पंधन 
भी भ्रव उसे नहीं फा सकता | 

उड़े # हल पर: 37 20 | _ ॥ ० 
/ पाउव # प्रावेंगी । गा ८ चला गया | जौ लहिं' ८ जब तक । अंहा 
था बन्द हुति + वन्‍्दीखाने से । वत्दि होइ ८ कैदी वन कर | थे इ० ४४ 
« इसमे उड़ने,के फल तभी खा लिये थे,, उस्तका उड़ता तभी 'निश्चित हो 
गया था।। पश्चि  पंखोवाला |, '., ७५ 29 


दिन जद ++- 


नोट-यहाँ से भ्राध्यात्मिक अर्थ को भी ध्याव मे रखिये+। 


पीजर - (१ पिजडा (२) शरोर। जौ जाकर > जी जिसका था। 
वह उसका हो गया, पिजडा तुम्हारा था, तुम्हारे पास रह गया, सुग्या 
वन का था, वन को चला गया (शर्रीर मिट्टी का था मिट्टी मे मिल गया; 
प्रात्मा स्वर्ग का था, स्वर्ग में चला गया)। दस द्वार ७ शरीर के दस 
छिद्र | धाव + बचे । पाहा ८ पास से । केतन +* कितनो को ही, बहुतो 
को । लीला < निगल गयी, सा गयी। भाढद +४ कहा । ढीला # ढीला 
किया, इसके पेट में जाकर कोई निकल नहीं सका | तेहि बन ++ ईश्वरीय 
लोक की ओर सकेत । सुप्रटा & जीव की भोर सकेत | प्रानि रू लाकर । 

( रे८घ ) 

सुऐ इ०७ सुरी ने वहाँ वन मे कुछ दिन आराम से काटे ) हुका ८ 
पहुँचा । ठाठी > ठट्टी, आड, फन्‍्दा । 'पैग-पैग ७ एक-एक पैर) चुद 
पृथ्वी । चाँपत « दवाते हुए जिससे पैरो का शब्द न हो। डर खाबा हू 
डर गये। अ्रतभत्रा > श्रनिहकर । गयी ६० > हमारी श्रायु बीत गयी । 
काऊ > क्रमी ) पराही * भाग जायें | ताका 5 देखा । थाका रू 
क्षिक्तंन्यविमृद हो गया । साखा > व्याघ जिसके नीचे छिपा था वह डाली । 
बैठ & बैठा रहा | वहू  व्याध । खोचा ++ चिडियां फँसाने का बाँस । 
लाता > चिपचिपां पदार्थ जो व्याध चिडियाँ फेंसाने के लिए बनाते हैं । 
लासा > वे पाँचो ही लासे मे भरे थे। पस्र भरे > पस लासा में भरकर 
फेस गये । कित # कहाँ । मारे > मारे ग्रये बिना बचेगा। 

( २६ ) 

मेलेसि इ० < भकृठकर डलिया में डाल लिया ) तहेँवाँः+ वहाँ 
भी। खखबरहीं > सलमल कर रहे ये। केली + क्रीडा । आापु-आपु 
महूँ ८ प्रापस भें । विस-दावा ८ ज़हरीला दाना । झगूरा ८ अंगूर, 
श्रकुरित । जैंहि 5 जितसे । डहन ६० पकड़कर पाँखें घुर कर डाली । 
भाप्ता ८ हृप्णा । चिरिहार >व्याध । हुकत ७ पहुँचता । काल 55 


न रह नि 


गृल्यु। लगी « लंग्गी, वास] कठिन ८ जिस पर उपदेश का कोई प्रभाव 
ही नहों होता १ पै ++ भ्रवष्य । वामा ८ फन्‍्दे से फेस गया । 

नोट-यहाँ से दोहा ३० तक, आध्यात्मिक श्रथ॑ को भी ध्यान मे 
रखिये। सासारिक विपय-भोग ही जहरीले दाने हैं जिनके कारण जीव 
फाल-हप व्याघ के फह्दे में फप जाता है । 


( ३० ) 
गरव ८ गये के धाथ। भूले > मूलते पे। केरा 5 कैला । कुरवारि ८ 
चौच से सोद-खोद कर । फरहरी 5 फल । श्रोहु * वह भी । छुलाना * 
थ्रा पहुँचा । सो विसरा ८ उसे अर्थात्‌ परमात्मा को मुन्ना दिया । पावा 
इ० + जिसके हारा (धन-संपत्ति आदि मव चुछ) पाया। भ्रड़ा € बैठने का 
स्थान, अड्ठा । गडा <४ भडा । खुश्क 5 खटका, भय । सुख सोइ ८ सुख 
में सोते हुए, निष्चिन्त होकर ।,गिउ  गर्देन में । 


( इह१ ) 

* दैपारा व्यापार के लिए । हुत था । मकु रू कि, शायद 
(मिलाओरो राजस्थानी मको)। थाढी 5 बढती, वृद्धि। हाट ल्‍ बाजार | 
श्रोरा > धन्त | मच ८ सब वस्तुएं । सुढि ८ अत्यन्त (सुष्द)। अँच * 
बड़े मोल का । वर्निज > लेन-देन, खरीद-विक्री | लाख ६० ४ लाखो 
और करोडी के समूहों में | श्ोनाई गिनती । घेसाहता लीन्ह # वंस्तुप्रो 
की खरीद की । वहोर > भत्पावर्त्त, चौटवा | साठि पूंजी । 'गाठि ८ 
गाँठ में, पास में । थोर ८ थोडी । ५ 


- («हर ) 
दनिज ८+ वोणिण्य की वस्तु । मूर ८ मूल धन। तेहि ८ उसी 
( जिससे भ्राण था ) ! घेवहरिया सै महाजन । वेवहाल न लेन-देन, 
ऋण । देव - दँगा। छेकिह वारू ८ दरवाजा घेरेंगा। वेदु < शास्त्रों की 
चातें। भेंदू ८ मर्म, असली बात का पता नही व्वजता ) दहुँ विकल्प 


-- ११९ - 


प्रयवा सम्देह सूचक भ्रव्यय , क्या जाने, न-जानें, दोनों में से कौन सा । 
नोट -पआध्यात्मिक भ्र्थ फो भी देखिये | हाट ४ ससार ] 


(१३) 

गरहा > था। हुत ८ से । छूट ८ मुक्त, स्वतन्थ । जजमानों > हैं 
यजमान । घालि ८ झालकर। मणुसा < पिटारी में । बेचे इ० ८ बेचने को 
लाया गया । रोवत रकत & रोने पर लहू के भ्राँस निकलते है । पियर 5 
पीज़ा। मया ७ दया। अधि ८ भारता है। पहुंसि ३० ८ पक्षी ने कहा 
कि इसका क्या दोप है। १२-मेंस 5 पराया मास .। खाधू ८ खानेवाले | 
धरै « पकड़े । बैसाहा ८ खरीदा । युनि ४० * सुग्गे के मुख में वेदादि 
भ्त्थी के वचन सुनकर । मत्ति विचार । 


( रे४ ) 
सर साजा > मर गया। सिंधली ८ सिहलद्वीप के ! गंज-मोति 
बड़े-बड़े मोती । काठा ८ कठे सी रेखाएं | राते डहल ६० ८ जले रुप 
के/चित्र-विचित्र ढैने हैं मानों उत पर वेद-मन्‍्त्र लिखे हैं। ठोर,र चोच | 
श्रमी:रस इ० < भरमृत-रस से परिपूर्ण | कवि ३० 5 व्यास के समान 
कृवि॥ सहंदेऊ + परम पाड़व जो बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था सहदेव 
के समान पण्डित । भ्रथ सौ > भावपूर्ण । डोल ८ हिलाते है। 
( ३५ ) 25 
रजाइ ८ झाज्ञा । श्ौधारा करने लगा। जीउ जीव के समान । 
निनारा ८ झलग । विसवासी ८ विश्वासधाती । नाव & ववा दिया, 
भुका दिया | बढ साजू > बडे साज के साथ | सो कहा ६० > उसे अपना 
गुत अवश्य कहना चाहिए । मरम 5 मेद। मेखों रू मिलाके । _ 
६ ३६ ) ! 
कतहूँ,८ कही । पियारे नाहा ८ नाथ-के प्यारे । , भोरे रूप € रूप में, 
मेरे समान । बानि कि इ० ८ रग कसकर बताझो कि यह सोना कैसा 


न १११ नम 


है, परीक्षा कर कहो किं मैं कैसी हूँ। लोना > सुन्दर । तोरी श्पमनी >तैरे 
सिहल की रूपवेती 'स्थियाँ। लोनि - सुन्दर। सत + सत्य । ऑन शपथ । 

या ० 5 8: 

हेरा « देखने लगा, देखकर । दई - ईस्वर ते । आगरि - भागे 
बढ़केर। के इं० + मन में गय करके किसी ने शोभा नहीं पायी। 
चांद > चाद ने सुन्दरता पर गर्व किया तो उसे घटना पडा । विलोनि 
प्रसुन्दर, कुरूप । पूर्ज « पहुँच सकती है, वरावरी कर सकती है। जहाँ 
इ० « माथे के झ्रागे पैरों का व्या वर्णन कहूँ, वे क्षीप॑स्थानीय हैं तो 
उनके सामने तुम पैरो के समान हो । गढी इ० + वे सुगन्वित सोने से बनी 
है। भरी इ० > रूप भौर भाग्य से भरी है। झूमि < कूढ। लोत ८ 
नमक के समान खारा । मुद्रा श्रलझ्डार--सोना, रूपा, लोन, रूखा । 

के. 

प्रहई > है, रहेगा ।-होइ अंकुर 5 कही वह भकुरित हो उठे । सबद 
०--पह मुर्गा बनकर भ्रात.काल की सूचना म दे दे, रतनसेन-को पंदमा- 
बती की कया न सुना दे । दामिनी > थाग का सलाम | मेंद-चाला « बुरी 
चालवाला । भयेठ न नहीं हुआ, छोड़कर भाग भ्राया । जाकर 
पाला > जिसका पाला हुआ था, जिसने पाला था। झान 5झौर | 
होई« कुभासी ल्‍ जो धुचचन बोलनेवाला हो । सात्ली ः+ देखतेवाला । 
जेंहि इ० 5 जिप दित से मै ढरतों हैँ कि कही भा न पहुँचे (विरह का 
दिन) । रैनि « प्पने यू. (पति) को रात्रि के भन्धकार में छिपाये है। 
लें ६० * उमर मेरे सूर्य को यह कमल को (पदम्रावती को) ले जाकर दे 
देना चाहता हैं। मो .इ० मुझ नागमती के लिए मोर वतकर,-मेरा छत्नु 
घन॑कर (मोर दाग का शबरु प्रसिद्ध है) के 
6७०8 पक का ई्‌ डै६ ) हैं ५ 

मत्ति ७ विचार । विसराभी < विश्लामदायक या विश्वेभपात्र] मकु 
धायद । तुरय-रोग इ० ८ मिलाओो, तवेले की वला वन्दर के सर प्रप्तिद्ध 
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कहावत) । तुरय-घोडा । हरि -वन्दर । राखा-मारा नहीं। मति साजा£ 
विचार किया । लीन्हा +- पकड लिया । विक्रम 5 राजा विक्रमादित्य के 
पास एक सुग्गा था, जिसने एक दिन राजा को एक पमृत-फल लाकर 
दिया, जिसके खाने से बूढ़ा भी ग्रुवा हो जाय। राजा ने फल रखवा 
दिया। रात्रि को साँप ने श्राकर उसमे अपना भुह लगा दिया। दूसरे 
दिन राजा ने फल खाने को मंगवाया तो मत्रियो ने कहां कि परीक्षा किये 
बिना खाना ठीक नहीं । फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया गया । 
कृत्ता जाते ही मर गया । तव राज़ा ने क्रोध में भरकर सुग्गो को मरवां 
डाला और फल को फिकवा दिया । उसके बीज से समय पाकर एक 
पेड तैयार हो गया । जहरीला पेड जानकर लोग फलो को नही खाते थे । 
एक बार एक बूढ़े आदमी में दु.ख के कारण मरने की इच्छा से एक फल 
सवा लिया। खाते ही वह युवा हो गया । श्रव राजा को भ्पती भूल मालुम 
हुई भ्रोर उस उपकारी सुग्गे के लिये बहुत पछताया । जिनि इ० & यह मत 
समभो। के भोगुत > बुरा काम करके । मेंदिर'इ० ८ घर मे सुख का 
साज होता है। अकाज ८ अ्रनिष्ट । की ८ या तो, या। घट ८ शरीर मे । 
मती 5 है नागमती । सती होहु 5 जलकर मर जांझो । 


( ४० ) 


, धनि 5 प्रिय, प्रेयत्ती, नायिका, स्त्री | उजियरि ७ कान्तिमयी । 
निवाहि इ० » भ्रन्त तक निभा न सकी) दोहाग र पति का प्रप्नेम । 
हारी 5 चूकी । विरचि > प्रेम को भूल कर, नाराज होकर ( रचना ८ 
अनुरक्त होना का विपरीत शब्द )। पियारी > पति की ध्यारी। सुझा 
इ० # रानी की दया ऐसी हो गयी जैसे सेमल से रुई निकलने पर पके 
फल की श्राशा रखनेदाले सुग्ये की होती है। शभ्रुप्ता 5 रई ( पाठान्तर 
मुप्रा)। विहरि 5 विलरकर, गलग-भलग होकर, फटकर | स्थाम पी इ० 
5 काला: दिखायी देने लगा। सोनार ८ (१) सुवार (२) वह समकदार 
नारी । सोहाग ८ (१) सुहांगे द्वारा कचन को फिर मिला दे (२) पति' 
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का प्रेम-देकर फिर एक कर दे। तेहि + उसने | रिस ८ झेप से । पर- 
हैली > तरिरस्कार कर दिया । हों ८: मुझे) नागर > चहुर। 


( ४१ ) ; 

रिंस ई० « क्रोध अपना नाश करता है, बुद्धि दुसरो का। गयेठ | 
सह हुआ । घाला ८ नह किया हुआ । बिरस >हेंप, विरक्ति । मार 
वश में करे । आ्ानी 5 लाकर। मरम >भैद । पाहाँ < पास) मया दया । 
वर इ० » वरझचि जैसे पंढिंत भर भोज जैसे राजा । 
, नोट--अ्राध्यात्मिक श्रर्थ पर भी दान. दीजिये । 

( ४२ ) 

जैसे ३० ८ मेमल की.२ह के समान, निस्सार । रात > प्रकाशित ।' 
सघाता ८ समूह । सिह्िदि < सृष्टि । वारी बाला, क्या । पदम ६०४८ 
विधांता ने मानो कमल की पन्‍्ध से पुक्त चद्धमा बनाया है। प्रग ३० 
पन्दन के समान सुगन्वित भ्रग। कमक « वह वारहवानी (परर्णतया खरे) 
और सुगन्धित सोने के तुल्य है। पदमिनि “दूसरी पद्निती स्थरियाँ। 
ओहि की ८5 उस पदमावती की । सुगत्ध इ० 5८ सुगन्धि भौर रूप मे उसकी 
छाया-मात्र हैं। परेवा ८ पक्षी । कठा फूट « उसकी सेवा करते-करते 
कठ फूटा है; उसकी सेवा में सज्ञान वा हैँ। भाखा 5 बोली । भूठि ३० 
+ केवल भुट्दी भर पाँसों का ढेर हूँ। जगत +/नोक । 

नोंट--आ्राध्यात्मिक भर्थ भी देखिये । पदमावती ८ ईख़र । 

( ४३ ) 

कवल # पदमावती । भवर होइ < भरे के समान | झुलाना ८ पुर 
हो गया। उत्तम & ऊँचा, अगम्य। जीप (१) दीप । (२) दीपक । 
सुनि इ० + समुद्र का हाल सुनकर-चेन्न किलकिला पक्षी हो गये हैं। 
क्िलकिता रू एक जल-पक्षी जो मछली के लिए जल पर मँडराता है । 
भा इ० « विवाह हो गया या श्रमी कुमारी है। तासू उसको । 


निज ५3 पए >> 


ने बहुरा 5 नहीं लौथ (आध्यात्मिक भ्र्ध ) । श्रद्धरी 5 अप्सरा । 
ओोनाही + उमद्ते है, भाते हैं। घृप > प्रकाश । 
( ४४ ) 

रवि-ताँव 5 सूर्य का ताम, सूर्य का ध्वब्द ( पदमावती का नाम ) | 
रतन 5 रल-हूप राजा रतनसेन । राता > भनुरक्त । सुरग सुन्दर । 
कही 5 वर्शत की । चित्र इ० 5 चिन की भाँति वहाँ जम गयी 
है। होइ सुझुज >सूर्य को तरह। घट ७ शरीर। पूरि ८ भरकर, 
व्यातत होकर। परगसी » प्रकाश कर उठी । छाया 5 सौदर्यवती ! 
जल ३० - उत्तके बिना मैं ऐया हूं जैसा जलन के विया मीन भर रक्त के 
बिना घरीर । छाजा 5 शोभा देता है। पुछार 5 भोर। नगवासी ८ 
नागफ़ाँस के फन्‍्दे। बाँदू 5 वन्‍्दी । भुयों मुयो > मर गया सर गया 
( मोर की प्रावाज इसी-अकार की होती है) । झोही रोस « उसी रोप के 
कारण (हेतृल्पेक्षा)। थे (बरि) ८ पकड़ कर । ग्रीउ-> ग्रीवा । दोख् 
अपना दु ख ! कित > क्‍या तो, यातो । सो कित इ० > या. तो वह प्रिय 
पास मे बुलाकार गले से फ़न्दा निकाल दे या वह मार डाले तभी छुटकारा - 
हो मकता है | मेल्है ८ अलग करे | 

नोट--आाध्यात्मिक-अर्थ (प्रकृति ईश्वर-प्रेम में व्याकुल।॥ ५ 

४ ६ ४५ ) 

लीन्हू इ० ८ उंची लवी साँप ली । चुहैला « सकटमय । राखा ० 
रखा हुआ। जग इ० ८ जो उसे चल लेता है वह जगत्‌ मे मरण नहीं 
सहता (नहीं मरता) । लावा > रखा। भेत्रा > डाल दिया। वार ८ ह्वार। 
कहै - वर्णन करे । बिसेखा - विशेषता | तौ इ० -? दुख तभी तक है जब 


तक । भेंट > मिलता है। मिल्रे - यदि प्रयतम मिले । मिले के - मिलने 
की (पदमावती कें) । मेरवै > मिलावे। 


(्‌ 
' झोहि के ८ उसका। श्रोही पै छाजा « उसी को घोजा देता है। 
कस्तूरी ८ कस्तूरी जैसे काले भौर सुगन्धित | वासुकि ८ सर्पो का 


“- (*%१ ++ 


सोजा। वित्तहर रू माप ( बार्यों को माँपों को उपमा दो झाती है )। 
घुरे > सोटते हुए, झूलते हुए । भरधानी < सुगन्धि । छोरि # खोलकर । 
भफार« भाहती है। उपराहीं ू ब्यर । दीका ८ दोपक | पथ < माँग! 
दनि > कैशजाल । कमोंदी ७ केश-हपी काली कसौटो पर। बिमेसी 
चहो। जमुता ४० € यमुना का रंग काला प्रौर गंगा का सफेद है 
ख्ाँढे ४० रू मानो तलवार की घार पद झधिर भरा हो (माँग का रंग 
लालिमा लिये हुए सफेद है)। करवत +० (१) आरा (२) जिवेणी (प्रयाग) 
तीय॑ में प्रसिद्ध भारा जिस पर गिरकर भक्त ल्रोग प्राग दिया करते ये । 
बेनी 5८ (१) केशपाण (२) प्विणी दीय॑ | कतक ४६० « वह-माँग खरे 
सोने के समान (कान्तिमय) है, उसे सोहास वी श्रावध्यकता है। धोहाग ८ 
(६) सुद्दागा (सोने के पक्ष मे), (२) सौभाग्य, पति का होना । मखत ८: 
नृक्षशें के ममाव मोती | उदे ८: उदिति है। गाँग ८ ध्काश-गगा | 
५० -. ([ ४७ ) हे 
डुडण ८ पितीया का चद्ध । ओती ८ उतनी । सखरि > उपभा। 
भय न्‍ै मृगाक । गरामसा ऋ ग्रास करता है । दुइज-पाद ऋ ट्वितीया के 
चन्द्र रूपी सिहासन पर । प्रुव « ध्रुव बा तारा । घनुक < अ्ननुप । जा सहूँ 
हेर > जिस की शोर देखती है। भहुँ ८ सामने । मार > मारती है । 
सरि ७ समातता ( करके )। गोपीता # गोपियां । गगन-घनुक ८ छत 
धनुप । धति धानुक ८ वह पदमावती घनुर्थारिणी है। लार्जाए 
में, लज्जित होफर | 
। - (४4 ). . 
मानसरोदक ४० ८ भानस-सरोवर की भाँति उदलते हैं। तुरंग ८ 
घोढो की तरह । ,वांगा ८ भगाम 4 उलधि:--उछलकर । चनी ८ 
घोमावमान । साथे £ चढाये 4-अ्नी ८ फ़ौजें । मारा ८ मारा गया। 
वेधि रहा ८-विद्ध हो रहाहै। सगरी ८ सारा । हने ८ मारे: हुए । 
साखी < (१) पेड (२) साक्षी | ठढ ८ खडें हुए। रो पहें ८ उत्त पद- 


६ 
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भावती के पास । रन इ० ८ मसुभूमि भौर गहरे वन । सौंजहि ८ पशुप्रो 
के | रोवौ ८ रोम । 

तोट- भ्रन्तिम पक्तियो में आध्यात्मिक भ्र्थ पर भी ध्यान रखिये 
(जायसी ग्रन्यावती, प्रस्तावना, पृष्ठ ५४ (७३) देखिये) ॥ 

( «४६ ) 

पृप्रा ८ सुगा । सूक ८ शुक्र का तारा । वेसर ८ नथ में । ऊठ्मा 
भोत्ती के रुप में उदय हुआ। हिरकाइ ८ सटाकर। अ्रमी ८ भरमृत । 
बिंध इ० ८ उनसे लज्ञित होकर सुन्दर विवाफल वन में जाकर फलने 
लगे । हीरा # भोठो के बीच दाँत ऐसे शोमित हैं भानो मू गो की पंक्तियाँ 
हीरो को लिये हुए हैं । 

बतीसी £ वत्तीसों दांत । उपराही ८ ऊपर, वढकर । तिरमयी ८ 
बनायी गयी । जोति झोहि> उस ज्योति से। श्रोहि जोति ८ उस ज्योति 
को पहुँचनेवाली । पाहन - रत्नों के रुप मे । छरविक सै चमक । दारिों 
दाठिम। के ८ कर । फाटेठ ८ फट गया (हैतुत्रेक्षा)। दरविक ८ 
दरार पडढकर । 

तोट--प्राव्यात्मिक भर्थ । 


( १० ) 

माति ८ मतवाला होकर । घुमना ८ नशे की श्रवस्था में होता । 
कहीं ८ वर्णन करता हूँ। राता « भनुरक्त हो जाता है । दुइ ८ दो भाग । 
परा ८: पडा हुआ है । तिल-तिल ८: सब-्का-सव । देखत 5 लोगो के 
देखने से | तेहि तें इ० > मुरग कपोलो पर काला तिल मानो नैत्रो 
फा प्रतिविव है (लाल नेंत्रों में काली पुतलियाँ)। सीप ३० ८ सीप के 
दो दीपक । लोने ८ सुत्दर । कौधा लोक्हि ८ विजलियाँ चममती हैं। 
गीउ > ग्रीवा। यँबु ३० ८ घर के समान । रीसी 5 रीस, घरावरी । 
लागि 5 युक्त । सीसी ८ बोतल । गरिउ ८ प्रीवा से | भयूर, तमचूर' ८८ 
ग्रीवा के उपमान। उह् <- वही (प्रपती हार)। सकारे ८ सबेरे (सकाल)। 


नरम २ प्छ अं 


-केठसिरी < गले की माला । श्रभरन ८: भूषण ।7 को तप इ० ८ किस 
भ्राणी ने ऐसा तप किया है कि जो कठहार बनकर उसके गले लगेगी । 


( ४११ ) 
फेरि इ० ८: खराद पर चढाकर वनाया | भावी ८ चमकायी गयीं । 
कंदलि-गाम ८ कैले का भीतरी भाग जो प्रत्यन्त कोमल एवं स्निग्ध होता 
है। णोरी ८: जोडा । बॉवल-हयोरी < कमल के समान हथेलियाँ। 
मलयागिर की -- चन्दन के समान । 

* लंक ८ कमर | पुहुमि ८ पृथ्वी पर | काहू ८ किसी के । ग्रोहि ८ 
बहू भी। सरि ८ बरावर। वसान्वर्र। भीनी, खीनी -: पतली | 
"परिहेंसग ८ ईर्प्या। पियर मंग्रे--( हेतृत्पेक्षा ) ॥ लिये'डंक इ०--(प्रत्य- 
सीक) । फेरि < उलटकर | पाट ८ सिंहासन । चूरा ८ पैरो में पहनने 
की चूड़ियाँ । उजियारा ८ प्रकाशित । पायल ८ नृूपुर । प्रनवट ८ 
अग्रुठे का गहना । बिछिया ८ उँगलियो का गहना । ताई « प्क। 
अभोग्ड्श्रमुक्त, पवित्र । 

( ५२ ) £ 

पै # निश्चयवाचक अव्यय । लहर-हि-लहर « प्रत्येक लहर भे । 
विशेंभारा ० वेसेभाल, वेसुध। भौंर होइ + भंवर बनकर, भेवर के समाव । 
भावरि रू चक्कर। उसास # ऊँचे साँस के साथ | उठ - ऊपर आता है। 
बौराई ८ वावला वनतकर | वेवस्था ८ व्यवस्था, ढंग। दसवें झवस्था 
मरण । हरे ८ धीरे-धीरे ।-तराप्रहि 5 जायता है, सठाता है ।- एतनै ८ 
इतना ही ।.तराहि- त्राहि-बाहि ॥ 
न ( ५३ ) 

जग आवत ८ जगत में आते ही, होश श्राते ही । भ्यान ८८ प्रिय का 
शान, इवर का ज्ञान | अ्रहा-था । सूता « निष्पाण । बिहुना ८ विना । 
बुमहु न समझो । जेई.-खायी- 'पोना'८ रोटी बनाना । जेई इ० 
घर में पकी-पकायी रोटियाँ खायी हैं (कष्ट नहीं उठाया है ) । कोई 


| 


नह प्र दो 


कुमुदिनी (साधारण रानियाँ पा सके हो)। छूक कर - युद्ध का । साझू ८ 
सामग्री । चाहहु ६० ल्‍पुम्हें सुख पाना चाहिए। साधन्ह ८ साधो पे 
इच्छाशो से । सधै <: सिद्ध होता है। कलाम ८८ काटना, जो प्रेम के लिए 
सिर काटकर दे देता है। वापुरा ८ वेचारा । 

नोठ--मव्यात्मिक अर्थ । 

( ४४ ) 

हेराना ८ खो जाना। हेरत- खोजता हुआ । सोई < उस परमात्मा 
को | पथ्र इ० ८: उस (साधक) के मार्ग मे शूली का भ्रकुर खडा है । 
मसूरू र प्रसिद्ध सफी सन्त जिसे कंटूटर:पश्चियों ने घूली-पर घढा दिया 
था। मन जागा ८ मन में जाग उठा, ज्ञान हो गया । पलक न मार ८ 
पलक न भारतै-मारते, तुरूत | सुकमा दिखायी पढा। बूमा ८ जात 
लिया !' चितगी -+ चिनगारी । मेला ८ डालता है। फनिग > परतिंगा'। 
भूद्ध ८ एक कीडा जो पतिग्रे को भृद्ध वना लेता है। प्रव इ० रू भव 
मुझे अपने समान बना लो (ग्ुइ क्षिष्य को भपने समान ज्ञानी,वना 
लेता हैं)। जेहि कारन८ जिस/ पदमावती के कारण । जरा £ जत्त रहा हूँ 
कैत - निकेत, स्थान | के -5 करके । __ 

नोठ--आष्यात्मिक प्र्थ । 


। ६ ५४ ) ' पा 

किगरी ८ सारगी की तरह का. एक बाजा । वित्तेमर ८ बिना सभाल 
के | लटा + शिपिल, दुर्बल । चन्दन देहा + चन्दन के समान शरीर। खेहा 
+ घूलि। कथा 5 गुदही। गोरख कहा ८ गोरखनाथ का नाम लिया। 
मुद्रा 5 योगियो के कुप्डल । उदपान' ८ कंसडलु । मुगतति र सिक्षा | 
"कया ऋ काया के । है 
44 हि ([ र ) 

गनक;ज्योतिपी । गौन, प्रस्थान का मुहूर्त ।, दिन ८ शुभ दिन । 
सरेखा रु होश मे, वावल्ा,क़ा प्रतिलोग शब्द । 
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- सिंगी पूरी « सिंगी-ताद किया। भेलि इ० + शरीर पर भस्म लगाकर, 
योगी वतकर । राय-राव > राजा और राना, सामन्‍्त राजा, साथी राजा । 
मिन्नाव रू पडाव | सुठि > अत्यन्त । वठपारा » छुटेरे । भागु > भागा 
प्रागे की बात । थ्रो ठाहि > उसी जगह, जो चलते हैं.वे उसी जगह नही 
पढे रहते, भागे बढ़ते ही है। .._ 


(. १७ ) 
होते इ० < दिन भर शलना होता रहा। कुत-साथरि ८ कुशो की 
हय्या | सौर « चहर । सुपेती - (सफेद) -चहूर । करवट - सोना, । भरुइ 
सेंती > पृथ्वी पर । मलीजा र मली हुई। श्रोही «5 वही (प्रियतम की) । 
जामा - हढ हुआ, या उत्पन्न हुआ। किगरी + एक बाजा। पाच तन्त हृ०-० 
छरीर के पत्र तत््वो से उसी पदमावतती की घुन निकल रही थी । बन इ०८ 
चन में चातक॑ पक्षी भौर जले में सीप ॥  ' ' 
& ( शव ) मे 
' . मैंटसन्‍भेंटने को। गजपती - विजयनगर के राजा की उपाधि। भाव-- 
भावना, समझ (या घरीर) तुम्ह तें 5 तुम से (जहाज मिल जायें)। सीस 
पर ८ दिर पर, स्वीकार । खागा >-कमी । ग्रोसाईं सन रू मालिक से | 
विनाती विनय । जाब « जावेंगे। अकूत+-अ्रपरिमेय, अपार । वृतच्वूता। 


६. ईह।  55 
सकती-सीक + शक्ति की सीमा, भ्रप्तीम शक्ति वाला । पशु धरई ८ 
श्रागे बढ्ता हैं। मूये केर +- मरे हुए का मौत क्या विगाड सकती है। 
सार्भरे 5 सबल, पार्येय (या समोलुकर) । मुंह 5 तरफ । 

, सत्त-दत्त ४ सत्य और दान दोनो मे सत वाला है। भरम 5 संशय । 
पेले कः धकेले, चलाये-। प्रेम ६० ८ प्रेम के मार्ग मे, चलता हुआ जो पार 
पहुँच जाता है। एहि छारा >इस ससार की मिद्‌दी मे । उपराहीःमत से 
भी बढ़कर तेजी से | सरय इ० ईर्ष्या के कारण स्वर्ग की घलुए भर भी 
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पर्वाह नही करता । घाल « घतुआ, हु गी, सौदे के ऊपर दी जाने वाली 
थोडी सी वस्तु | वेहर-बेहर ८ प्रलग-अलग। 
( ६० ) 
नाई >समान | ताई रूत्तक ) लेइ>से, लेकर। सलहितक। निवाहूं 
# निर्वाह, पहुँचा जा सकता । साकर-करठित स्थिति, संकट । 
( ६१-६२ ) 
काम + पतवार । प्रापनि इ० > सबको अ्रपनी-अ्पनी पड़ी थी। 


पद्धराति > पिछली रात्त भे, रात के पीछे के भाग भे। साज ८ साधन । 
उतरा ८ पार हुआ। 


(६ ६३ ) 

पुरइत हो # कमलिती के ससान | मसि सूट कालिगसा, भ्रन्धकार | 
भिनसार ८ सबेरा । अस्ति-अस्ति है है, वह रहा, वह रहा ( तट भौर 
ईद्वर) । पन्ध णो भ्रहे 5 श्रव तक जिन्हे कुछ भी नही दीख पडता था । 
भोर दसन होइ के ६० ८ दात'भौरी की तरह रसपान कर रहे है, मिस्सी 
लगे दाँत भौरो के समान हैं। किरीरा >-क्रीडा। हस--(१) प्राण (२) हस 
पक्षी । चुर्नाह 5 छुगते हैं। मान भोग करते हूँ। मतसा ६० >मानंसरोवर 
की इच्छा की, सकलप किया । हियाव > साहस । भूर - सूसा । 

नोट- आध्यात्मिक अथ । 


जा ( ६४ ) 
ते जनीं ६० >स-जाने सुय॑ प्राज कहाँ उदय हुआ .है । लावा लगाया | 
जुडान रशीतत् हुमा । भरत <भ्रेसा । ग्रादी5प्राचीन काल का (या विल- 
कुल) । पूज * पहुँच सकता है, चरावरी कर सकता है । तुद्देन्न्तू ने। 
गगन इ० ८भिंहल-रूपी झाकाश सरोवर है, पदमावती-रूपी चन्र कमल है 
सखीजन-हंपी तारागण क्ुमुंद्िनियाँ हैं, रतनसेन-रुपी भौंरा सूर्य वदकर 'उदय 
हुआ , पवन उस पदमावती-रूपी कमल की गन्ध लेकर भा पहुँचा । 


५5६६ ८ 


( ६५ ) 
वि्वुरी ८ विजल्ी का चक्र) फेरी +भोोर। जमकात +यमकर्तेरी, खाड़ा। 

धांइ इ5 >जो वहाँ पहुँचने की इच्छा करके दौडकर पहुँचा उसे । तराई' 
प्तासग्रण | सवाई «सभी । पहुँचे चहा 5 पहुँचना चाहा। तैस ८ ऐसा 
सारा कि लौत्कर पृथ्वी पर जा पडा] निभाना  झाखिर ३ उठी >ऊँची 
उठी (वहाँ तक पहुँचने के लिए)। बहुरा रोई-रोकर लौट'आाया (वर्षा के 
रूप में) $ रावन इ० ८ रावण ने साभने होना चाहा, सामना करना 
भाहा । जोगीनाय बड़ा थयोगी.।' ल्‍ ४“ 

नोठ--सिहलगढ में ईश्वरीय लोक का संवेत है ( जा्यसी-प्रल्यावली, 
भस्तावना; पृष्ठ ४४ (७३) घौर १६० (२१८) देखिये )। 

( - इ६ ) - ३४ 

रामा ८ नौरी ।' भोर इ० + वहाँ भौरा या पक्षी नाम का कोई भी 
प्राणी नहीं जा पाता । मेर>पहाड | मंडप >मन्दिर। सिरी-पंचमी + श्री- 
पंचमी , वसंतपचमी । बारू ८ द्वार । पूजै - पूजने को | द्ीठिगेरावा > 
हृष्टिमिलाप । गवनहु ८ जाझो । पूर्ज--( १) पहुँचे (२) पूर्ण हो। 

ही (्‌ ड७ 

जोग-पणोगा  रतनसेन, के थीग-साधन के प्रभाव से। केवाच-कौंच 
की फ्ली जिसके चू >जाने से शरीर में झुजली होती हैं।- लावा -+ लगा 
दिया । ग्रोढी > कठिन, व्यथापुर्ण । तिल ६०-एक एक पल एफ-एक युग 
के समान व्यया करता था | मकु 8० ८ शायद धस -मनोरजन से रात 
बीत जाय । ससि-याहत+ चन्द्रमा के रथ में छुते मृग | भोनाई + भुककर 
(या, मुख्य होकर) । स्सिवाहन इ० स्थमृगर घीणा के नाद को मुख्य होकर 
सुनगे लगते-हैं, चन्रमा का रथ स्थिर हो जाता है, इस प्रकार रात्त बीतने 
के बदले और बढ जाती है। “सिघ इ० * सिंह का” चित्र बनाने लगती है 
कि मुग भयभीत होकर भाग चलें गौर रात बीते। विया ८ व्यथा में । 
परी इ०:+ विरह के वन में जा पही, विरह के-उस वन ने उसे चारो झोर 
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से घेर लिया, वह वन, जहाँ तक दिखायी पडता था, अगम्य श्रौर भन्त- 
हीन था। असेभारा > जो सेभाला नही जा सकता | भेंवर इ० यह प्रागो 
को श्रपने भेवर मे डालकर लहरे मार रहा है। होइ भ्रगिति > श्रग्ति के 
समान । चन्दन महूँ > चन्दन में झाग छिपी रहती है जो रगड़ से प्रगट 
हो जाती है। उप्मा * उदय हुआ । णस ८ ज्यों ही | कहे न इ० ८ किसी 
से प्रपनी व्यथा नहीं कह सकती । 

( ६८५ ) 

बियोगविरह की दशा मे। लाइ> लगाकर | विछोई ८ विद्युडा 

हुआ | प्रामि उठ ८ हृदय भे पिरह की अग्नि जल रही है और साथ ही 
गहरा दुख है, भ्राग के प्रभाव से वह दुख्लरूपी जल भाप वन गया झौर फिर 
नेत्रो से श्ँसू बनकर टपकने लगा । रहस रू क्‍झानन्द । कित र वयो | 
बिदूना ःबिछुडा हुमा । भेंटे-मिलता है । जाने + (उस समय का सुख) । 
सुहेला * भ्रगस्त्य का तारा जो वर्षाके भ्रन्त में उदय होता है। भारै 
बरसकर समात्त हो जाता है, सब-का-सव बरस जाता है| 

( ६६ ) 

गवनेहु 5 चले गये थे । की «- करके। सुख-पाह>सुख के पिहासन पर 

विराजो । छाज न > शोभा नही देता । ठाहू ८ ठाट्वाट ॥) घेरा » रोक 
रखा था हाथ पै मेला > भ्रवध्य हाथ डालेगी। खेला - चल दिया । 
नर> नरसल । धरि ८ पकडकर । चित्र > विचित्र । लीन्ह सर साज ूूमर 
गया। (पाठान्तर--सिवसाज » छिवलोक की तप्यारी की, क्षिवलोक 
प्राप्त किया) । 

( ७० ) 


ठाँउ ८ स्थान पर । वैइ० ८उन्होने मुझे लिया । चाहे > सोने को 
सुहागा मिला ही चाहिए। नगर रत्न | हीछा + इच्छा | रतन-पदारथ ७८ 
पदमावत्ती । ससि  पदमावती | इहे पै यही । भाव 5 सूर्य, वर । 
चिनगी + चिनगारी । रतन इ० - रत्न तभी रत्न है जब कचन की कली 
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को पा सके, तमी उस को सार्थकता है । कचन-करी इ० ८ कचन की 
कली को काँच का लोभ नहीं होता नग > सच्चा रत्न । प्रिथमी पृथ्वी 
पर । मोहि ६०% जो णजगत्‌ मे मेरे योग्य हो । 

([ ७१ ) 

“ विरह 5 विरह और वज्य सी कठोर अ्रग्नि में क्या कोई भ्न्तर है, 
दोनों समान-त्प से जला देने वाले हैं। गाढे-गहरा, श्रधिक। श्रापु ही 
भ्रपने-आप । मयन-्ओम (मदन) । मया-ममता, दया। भानू +5 रतनसेत । 
चानू > रंग । जोग>योगी । छाला>मृग घ्म । भुगुति>भीख। सभार ८ 
मुगछाला उठाकर भीख भंग्रेगा । ध्वल-मंवर 5 कमल फे लिए भ्रमर 
के समान । सुर > सच्चा सूर्य । 


( छर ) 
पान > विदाई का पान । राता > लाल (हेतृत्परेक्ा)। संवार > चलने 
को पाँखें सजाता है । उम्रा न यु उगा है। चलेहु मिन्लि + मिलकर 
अल दिये। श्राना मानो दूस्तरा मरण है [ की क्‍या, मानो ', अथवा 
मरण ही ले झाये । राधा ८ पास । तुम्ह सेवा - तुम्हारी पेवा से है , तुम 
में लगी हुई है। मत 5 मन में । जल 5 पानी में । भ्रम्वा > झाम (या, 
चादल, पानी) । अन्त इ० र मठली पकाते समय उसमे आम को खाई 
पड़ती है । न््ट 
(६ ७३ ) 
प्रेम-रस रू प्रेम-स्स का । मारग नैन दृष्टि सुर्गे के भ्राने के मार्ग 
की ओर लगी थी | गोरख « भुर (पदमावती)। अ्रदेस « भ्रादेश, योगी 
मिलते हैं तब आ्रादेश शब्द बोलते हैं। शदिर- मूलमन्त् | सवद+उपदेश । 
झकेला ८ कैवल । भिंग ८ भू ग जो पतिंगे को भी भ्रेय बना लेता है। 
फनिग रू पिंगा | भोहि 5-उसे, पत्तिगे को । एकहि धार इ० ८ एक ही 
बार में प्राण लेकर फिर प्राण देता है, भुद्ध के रूप भे बदल देता है। 
ठा कहेँ < शिप्य पर। माया र गया, दया। जो इ०७जो इस पकार पतिगे 
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की भाँति मरकर फिर जीवित होता है। भौर > भर्थात्‌ प्रेमी | केवल रू 
अर्थात्‌ प्रिय । रस प्रिय > आनत्द भोगता है। समापतन्‍-पूर्ण । 
( ७४ ) 
दउ-दउ की रू परमात्मा का नाम ले-लेकर, किसी प्रकार, बड़ी 
कठितता से । पहुँची भाई > भरा पहुँची । हुलास-उल्लास । हेंकारी> 
बुलायी। जावत > जितनी भी, सब | प्रास > पलास, वसस्त में पलास 
साल रग के पत्तों से भर नाता है। पियर ६० > दुःख के समान पीले 
पत्ते फठ गये । निपाते « पेड़ पत्तो से रहित हो गये । सुख इ० + सुख 
के समान नये लाल पत्ते निकल श्राये । पूजी > पूरी हो गयी । होछा > 
इच्छा | देव मह 5 मन्दिर । गोहने रू साथ । दीन्‍्ह चहौ> चढाना 
भाहती हूँ। 
( ७५ ) 
बॉवल ६० ++ पदमावती के साथ। फुलवारी >सखियाँ। फर 5 फल । 
धमारी & धमाल, होली की क्रीडा। जोहाह ७ अभिनन्दन। चहै ८ चाहती 
है, इच्छानुसार गाती हैं। मनोरा-भूमक - गीतो के प्रकार । आाजुसाज 
६० ८ भाज जैसे साज का दूसरा कोई दिन नहीं मिलेगा । कौ 
करके | वारी 5 वाडी । सेतव ८ समेटेंगे। कोरी  भोली भर-भरकर। 
पूजा + देवता की । विसेसर > विश्वेश्वर, महादेव । 
तोद--आराध्यात्मिक श्र्थ पर भी ध्यान, दीजिये। 
(७६ 
जाबु 5 जामुन । बिरह ३० > जिसे मानों विरह ने लुव जलाकर 
काला बना दिया था । बीनहिं « चुनती हैँ । श्रोनाई < भुक रही थीं। 
परम | पंचम राग । मादल - एक बाजा । बुकका ८ चुरा उठ रहा 
हैं। चाचरि ८ फागुन का नृत्य । कोड ८ कौतुक । भूला ८ सुध-बुध भुलल 
गयी। सगरिउ 5 सारा ही । रात > लाल | राते इ० ७ ईहवरीय जालिमा 
की ओर संकेत । 
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( ७७ ) 
पैस्ारा > प्रवेश ! जोहार प्रणाम | तुलानी > पहुँची । गुनि ६० « 
पर है देव ! तुम गुणी-निम्नु णी सबको देनेवालें हो । मानि इ० < कलस 
चढाने की मानता करके । हीछा ः इच्छा । पृजै ८ पूरी होगी। 


० ; ( ७प ) 

, मठ 5 मन्दिर के | तंत ८ तत्त्व । जनु उन जोग-तन्त तन खेला < 
थे ऐसे जान पद्ते हैं, मानो ,स्वय योग़्-तत्त्व अनेक द्वरीर घारण करके 
निकल पड़ा है सिद्ध < तपस्वी । निसरे> विकल पड़े । कहावा « कहा 
जाता है। ग्र ८ उसे मानो किसी ने शुद्ध देकर बहकाकर पागल दना दिया 
है | काहु > किसी ने । राता ८ सुन्दर । दसयें इ० < सत्य । जानौ रू मै 
'सममभती हैँ । भरथरी > भर्त्‌हरि । वे इ० ८ भरत हरि रादी पिगला के 
लिए कजरी-वन गये थे । केहि कारन & किसके लिए, क्षायद ये भी किसी 
के लिए भ्राये हैं। मूरत्ति रूप । मुद्र 5 मुखाकृति ! अरवधुत्त रयोगी। 


( ७६ ) 

मढी ८ कुटिया । फेरा कीन्ह ८ आयी । अ्रपछरन्ह « पअ्रप्मरात्रों के 
समान सलियों ने। सयन-कचोर «मेत्र रूपी कटोरे। मद >सुरा। 
सुदिस्टि + क्ृपा-हृष्टि । सहूँ  भोर | ढरे  ढल्ले। नयन-कचोर ६० 55 
पदमावती के 'नेन्न-रूप कटोरे प्रेम-हूप भद से भरे थे; योगी पर सुदृष्टि हुई, 
वे योगी की झोर ढले, थोगी ने पदमावती को दृष्टि को अ्रपनी दृष्टि में 
लिया, भ्रपने तेत्रों को पदमावती के नेत्नो में जम्रा दिया, भौर प्राण ही 
दे दिये, सुधवुध खो वैठा। जो मद चहा परा तेहि पाले जिस मंद 
की इच्छा थी उसी के पाले जा पड़ा। सुधि > होश । एक पियाले ८ 
एक ही प्याला पीकर । माति > मतवाना होकर । खेला 5 चल दिया । 
-गहे हुत « लिये हुए था । मरतिहु वार 5 मरते समय भी उस किगरी से 
वही पदमावती की धुन” निकल रही थी । सुक ८ दीखता है। करहि 
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ह० ८ टिवर के प्रेम मे मन को वांधते है ताकि प्रन्त समय भी उसी का 
ब्यान रहे । 
( 5० ) 
बखातू ८ प्रशंसा। सहस करा > सहन्न कवायों युवत ) भाव र रतेच- 
सेन । मेलेसि + लगाया । मकु र णायद । जागा > जाग जाय | प्रधियों 
सूत # भौर अधिक सो ग्या। सीर ७ ठडा। भीख ३० «है जोगी ! 
तूने भीख लेना नही सीखा । घरी « प्राप्ति की घढी। भुगृुति & मिथ की 
प्राप्ति] सूर « है सूर्य (रतनमेत) । भ्रहों सि-राता र चर (पदमायती) 
से अनुरक्त हो तो । पयान > प्रस्थाव | ढाका 5 तावकर चले । फया 
काया । भर /ई ८ पृथ्वी पर । बलि भीउ॑८ भीम के समान वली णीवात्मा । 
बैठार ८ (काया) की उठा कर विठावे, सचेत करे | बाज बिना, 
सिवाय (वाह्म ) | 
५( ५१ ) 
गयी हैराह् ८ प्रहद्य हो गयी। दीढि परी 5 दिखायी पडी। 
उकठी > सूली । वारी रू वाडी | केइ ८ किसने | चसत इ० » बसते हुए 
बसतत को उजाड दिया । चाँद 5 प्रदमावती | अ्रथवा 5 भरस्त हो गया। 
लेइ ८ लेकर, साथ दवा » दवाग्दि मे । सिरावा रू शीतल करे। 
मैरावा * मिलाप । दुहेला # दुखी । परजरे « जल उठे । आक £ श्रक्षर 
जो पदमावती लिख गयी थी। उपदेस 5 ऐसा उपदेश कौन गुरु दे 
( मरे ) 
रोव 5 आँसू गिरते है मानो रत्नो की भाला हूट गयी हो, गौर 
रत गिर रहे हो। कूरा ८ अश्रु-हपी रत्तो का ढेर दीठि परी 
दिखायी पड़ो। बिसवासी > विश्वासधाती | लगि ऊ लिए । टेकेयों « 
पकडा | सुझा के सेंदर 5 निराशा देने माला । सेवा ऊ सेवा से। झोद 
गीला। वाउर ”बावला। भार >दुछ का भार। तरेदा < तैरने 
चाज़ा । पै अवश्य । 
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५ हक हब.) 
ओर्नोहिं काहू > कित्ती और को | का र क्या । संगी कया 5 काया 
को भी जो सदा सग रहती भावी है। हता 5 हुआ था | हता विद्योई + 
विुड गया | लाग ८ लगी । दूखन यह मेरा ही दोप है, इसे क्यों 
दोप ? लाइ 5 लगाकर | होरी 5 अग्नि | होउों > खुद ही जलकर 
राख हो जाऊँ । फाग 8० ४ तभी फाग मना सकूगा, तभी आनन्दित 
हो सकूंगा । कित ++ किसलिए । सर ८ चिता । फ़िरि गा ८ लौट गया । 
च्तत 5 वसंत जैमा भानन्द। होरी .धालिक « घरीर को प्ग्नि में 
डालकर। हर 
( एऊं ) 
होका 5 भ्रावाज, लल॒कार | तेहि के मं खनमेतर को । उहो 5 वह 
हनुमान वीर भी / पलका रू परली लंका (कल्पित स्थान) । सेंडेय ७ 
मन्दिर भे। थोगी > वो दी है, लगा दी है। खगूर 5 पूछ। राता ८ 
लाल हो गया। करणमुहा «काले मुंह का। वजरागी 5 वज् ज॑सी 
प्रग्ति) बजर-अंग ज्वज्र के समान पभ्गो वाला होने पर भी । हो दही - 
मेने जलायी थी । वह इ० ८ वह मुझे जलाने को आ रही है। भौटि < 
उबलना, जलना । गहि रू पकड़कर | 
( ८४४ ) 
 कृप्टि ८ कोढी । गोरा ८ गौरी | घनि - स्त्री । प्रवतहि « भ्ाते 
ही कहा | लागी » लिए, कारण | जरे इ० > रतनसेन की उक्ति | 
निस्तर « छुटकारा । एक बारा 5 एक वार में ही, एक वार जलकर 
ही। पै * तृने । निकसि रहा « वाहर निकल चुका हैं। घट > शरीर 
भे। अभ्घजर 5आधा जला हुप्रा! सो इ० > उसे देर नहीं लगानी 
बाहिए, तुरन्त जला देना चाहिए। 
( ५६ ) 
/ जआऊ # इच्छा | भाऊ रू भाव। ओहि इ० ८ उसके (पदमावती फे) 
और इसके वीच कुछ श्रन्तर है। बीच > ग्रन्तर | पूजा ८ पूर्ण । तन- 
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मन € तन-सन से, पूर्ण रूप से | दूजा 5 भिन्न | धरा < पकडा । राता 
< सुन्दर । तो का + तुमे । सबद « प्रशता। सिवलोका ८ स्वर्ग भे। तो 
तेरे पास | प्रछ॒री > अप्सरा । कविलास « स्व । सेंवरि 5 उसे याद 
करके | सर पृज 5 बराबरी को पहुँचती है | 
( झ७ ) 

भाव 5 भ्रच्छी लगती है। मोहि ८ उसको याद करके मरने से मुभे 
ऐसा लाभ हो रहा है कि! ठाढि >ख़डी हुई । गौरइ > गौरी ने | प्राछे 
रहता है। परिमल पेम - प्रेम की सुगन्धि | पुरवहु ः पूरी करी । कि रू 
या। श्रास ८ इच्छा । यूत-सूत भरि > बहुत लवे-लबे । 

( ८८ ) 

बूडि इ० ८ गाँसुओं में सारा ससार छुव गया । मयारू र दयालु । 
भयेसि 5 हो गया । काई > मैल, काट, जग । दरपन कया ऊ कायारुपी 
दपंण की । गढ़ ८ यह सिहल का दुर्ग | वाक 5 विकेट । श्रोही के छाया 
5 उसी का प्रतिरुप, उसी के समान । पौरी > द्वार | ताका 55 उसका ! 
सुढि ० प्रत्यन्त। भेदी 5 भेद को जाननेवाला । चाटी > चीटो की तरह, 
धीरे-धीरे अष्यवसाय के साथ | पाइ्य इ० > ह॒व्पुवंक युद्ध करने से उस 
पर अधिकार नही होता | जेइ ८ जिसते उसे पाया है उसमे भ्रपने भ्राप 
को पहचानकर ही प्राया है। 

मरजिया + मरजीवा, समुद्र में डुबकी लगाकर मोती मिकालने 
चाला। धेंस + घंसता है। सरग-ढुआरी « सिहलगढ का द्वार । 

नोट - आध्यात्मिक भ्र्थ पर भी ध्यान दीजिये । 

गढ़ 5 दरीर । नो पौरी 5 शरीर के नौ रध । पाच कोतवाल | 
पच आग । दह्मम द्वार > वह्मरभ्न जो बन्द रहता है, मोगी लोग योग-वल 
से उसे खोलते हैं । 

अर्थ के विशेष स्पट्रीकरण के लिए जायसी-प्रन्थावली, भ्रस्तावना, 
पृष्ठ ६०-६१ देखिये । 
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( प६ ) 

* सिधि-बुटिका > महादेवजी की दी हुई सिर्धि की ग्रटिकाएँ (या ग्रुटिका 
नाम को सिद्धि)। सिद्धि भइल्प्रस्थान किया | हुल ८ हल्ला (या झ्राक्षमण) । 
छा + घेरा | छेँंकि मेला घेरा डाला, घेर लिया (था घेरकर डेरा 
डाल दिया) । खेला ८ चलकर आये है। बसीठ «दूत । 


( €० ) 
उतरि « दुर्ग मे नोचे भ्राकर । जोहारे « प्रणाम किया | खेलहि + 
चने जायें। गढ़ ६० ८ दुर्ग से नीचे का भाग छोड़कर अन्यत्र जाकर 
डैरा डालें । भुग्रुति 5 भिक्षा | आनु रू लाओ । लागि ७ लिए । बार भा 
रू ट्ठार पर आया हुआ। निरात € इच्छा-विहीन ! दिढ़ ३० « भ्रपते 
प्रासन पर जमा रहता है । गवरन > जावे । केहू 5 किसी के । 


( ६१ ) 

धुन # निर्दोष व्यक्ति । अस > ऐसी बात | कहूँ कही । जोग 
उचित | हेर - देख । कोह ८ क्रोध | कुंवर - राजा के सामन्‍्त । माखे 
क्रूद्ध हुए। कोड़ इ० 5 देखते हैं कि किस ने योग लिया है भौर कोन उसे 
श्रव रखता है, भ्रव योग छोडकर सब भाग जांयेंगे। रहौ इ० रू मन 
में समझकर चुप रहो । पति > प्रतिष्ठा । काह ८ क्‍या । जूभे ८ युद्ध 
करने से । प्राछ्ले देहु 5 रहने दो । चालहु ८ चलाप्रो, करो । त्हेँ ३० ८ 
वहाँ बैंठे-वैंठे पत्थर खाते रहे ऐसे क्रिसके मुह में दाँत हैं ? खाने को 
नही मिलेगा तो पत्मर थोडे ही खायेंगे, अपने आप चले जायंगे । 


( ६२ ) 
सरग < सिहलयढ में । लाये 5 लगा दिये ! चाहा > खबर । 
काया 5 शरीर मे । पाया ८ पैरो मे । हेँकारेसि ८ बुलाया। माँमी 
क्ेवठ, मार्ग-दर्शक । नैना + नेश्न-जल । लिखनी >लेखती | बरुति ८ 
वरीनी । अक्त्य ८ अकथनीय व्यथा का सन्देश । 
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( ६३ ) 
गिउ 5 गर्दन से । राती 5 अनुरक्त । नौर इ० > गले तक पाती 
में होकर भी। घीर > धैय । सुना इ० जब तक प्रिय का नाम नहीं 
सुना । हिंय ६० 5 जव तक हृदय में प्रेम नही उत्पन हुआ। सुठि ८ 
भ्रत्यन्त । श्रगिति ७ भ्रग्ति के समान दाहक । कया कर - परीर का । 
चीरू 5 बस्र | सूख ८ सूखता है। 


( ६४ ) 
फेरा कीन्हू > लौटे । नितारा >प्रयक्क । श्रासा 5 इच्छा 
(पान्री की)। 
( ६५ ) 


गोसाई 5 ईइ्वर । वारा 5 ढ्वार (का) । पावे इ० 5 वह स्ति 
पाय या तिराश होकर मर जाय, तुम क्‍या कहती हो ? साँव > श्याम । 
राते ६० > लाल और काले दो कठे गले में वन गये (मिलाइये, राता-साँव 
कठ दुइ काँठा ) | देहि पवारी फेंक दे । 


( ६६ ) 
राता > रात भ्र्यात्‌ कल की भाँति | मरि की « प्राणो की पर्वाह मे 
करके, प्राण देकर | जोरा « जोडता है, करता है। हो मैं) 
कनक-पानि ७ सोने के पाती को स्थाही। भागी - श्रेंगिया, चोली । 
नगर 5 रत्न | तस कचन « . । भोरी < भोती 
( हो का विशेषण )। विसेभार - बेहोश । घाला + लगाया | मकु ८ 
शायद | ते ८ तू । भृपुत्ति 5 भिक्षा | पराये हाथ > पराधीन | 


( ६७ ) 
तह 5 तुम भी यदि प्रेम को निभा सको (वो निभाम्मों) । केत 5 
केतकी । महुँ> में भी । झोर - प्रत्त तक निमाग्रो । राहु ८ मछली 
(स० राघव), राघवमच्छ प्रसिद्ध है, श्रजुन का एक नाम राधावेधी भी 
कहा गया है। 


-् रे २ नस्ल 


( छप ) 
., छोर कर कूरा ८ राख का हेर। नैन लाइ प्रेम लगाकर। 
विमोही > मोह-हीन, निष्ठुर । श्रोही ८ उत्त प्रेम-पात् को । मेला 
» डालें । गुरु ८ प्रदमावती । दिस्टि ब्रिछ्ाई ८ श्राँखें विश्कर । 

- यौन इ० 5 मलय-पवन के समान । दीठि पावा « देखा । विहराना 
ल्‍ः बिखर गयी । चाद > पदमावती | सूर > रतनसेत | सासा ८ दुःख । 
सेमारा > याद किया। सरग-दुआरी - सिहलगढ रूपी स्वर्ग का हारा 
बंज्र 5 वद्ध के समान किवांड । वाक विकेट | 


| ( ६६ ) 
सवद ८ बीत, सलाह । बेदी > वेदश । मालति 5 (१) भालती 
का फूल (२) पदमावती । राँघ > परम । पै > अवश्य । भवेही ८ फिरते 
हैं। ताका इ० » देखते हैं वही चले चाते हैं। 

, _ छेंकि ८ घेरकर । घरे >पकड लिये । विसमौ > विस्मय, विषाद। 
एकौ ८ एक भी । जीवा 5 जी में । मेली ल्‍ डाली । फाद ८ फद्ठा । 
,प्रमपथ « प्रेम के भार्ग पर प्रयाण किया था। ग्रुद 8० ८ गुरु क्रो 
मैंने नही जाना ) श्रतर-पट 5 प्द। परझ्ाही 5 हत-भाव। भार ८ 
चलाते । मोरौ मोड, । 


( १०० ) 

पदमावत्ती <- इ० कमल और चद्र के समान शोभावाली पदमावत्ती । 
हूँपे ६० « हँसती है तो 'मानों पूल भाब्ते है। रोती है तो मानों 
मोती गिरते है। सुदज £ रतनसेन । राहू «ग्रहण, बधत । बॉवल + 
पदमावत्ती । श्रगाहू 5 भागम-ज्ञान | विरह इ० > कठिन विरह-रूपी 
प्रगस्‍्त्य उदय हुमा ( अगस्त का तारा वर्षा की समाप्ति पर उदय 
होता है )। विसमौ ८ कठिंत । जस ८ मानो । कोई > कुमुदिनियाँ, 
सखियाँ । कला 5 समान । सहै र सहता पडे | सर रू चिता। 


मन १ छू >+ 


विधि 5 ईयर ने । ऊभि > बन्द हो गया | सोते रू मकंद । बुलाड 
ह बुलागी । गहन # प्रिय का भदर्शन रूपी ग्रहण । 
( ६० ) 
वॉवलहिं > पंदमावतती रूपी कमल कौ। केसर-बरत र क्िंदय में 
केसर के रग की गहरी पीड़ा है. ( प्रीश से हृद्य पीसा पढ़ ग़म है ) | 
दगध < जलन, सताप । जरै «जो जनती है। काश र ज्याता । पैठ 
# भीतर घुम गया है। वजरामी ८ बग्म के समान भयकर भर । 
( १०१ ) 
थारी ० वाद । दुख > दुददी | पेम ० « प्रियतम गे प्रेम की बेल । 
हुये > मरते पर भी | हुँत >से । खेवा 5 नाव फो सेना । दमन 
+ देमयती | साञ्न 5 सालता है। मेरवा मिलाया । सकनी ःश्ति- 
वाण । मुकुत होना > छूटना । भानु  रतनसेन । 
( १०३ ) 
ओआवत बार > भ्राते ही । वार > सममय। घर ३० 5 चोर कहकर 
पकड़ जिया । दे३ » देने को । श्रव ६० « भ्रव तुम प्रा हो गगी हो, 
पह योगी काया-मात्र है (उसका श्राण भव उसके शरीर भे नही हैं)। 
कया ३० » काया के रोग को रोगी हो जान सकता है, काया के कष्ट का 
भंभुभव काया को नहीं होता जीत को हो होता है, श्रव रतनसेन की फाया 
को जो कह दिया जायगा उसका प्रनुमव उसे नही, छुम्हें होगा, पयोकि 
, “सेका.जीव तो तुम हो चुकी हो । 
सूर ३० « रतनसेन के सकट से पदमावत्ती दुस्लो हो उठी । मोहि 
भेरे। नेहा > प्रेम के कारण। परेवा > पक्षी-हप प्राण । एक एक 
साथ | तुम्ह > प्र्यात्‌ रतनमेन | 
( १०४ ) - 
तंग * तपस्वी, योगी। ले > लाये। सूरो > घूली । जुरे « इकटे 
हो गगे। सिषलपुरी * पिहलनगर के लोग। देद महें « सूली देने के 


बन रेफर ++ 


लिए । काहुहि लागि > किसी के लिए। सो + वह ( प्रियतम की ) | जब 
६० > ज्योही मारने के लिए वाजा वजाकर सकेत दिया गया । मसुरू « 
ससूर के समान राजा रततेसेत। वीज्षु इ० + भोचवका रह गया, मानो 
ऊपर बिजली गिर पडी हो । खोज़ू 5 खोज करो, पता लगाशों | मकु ८ 
कृदाचितु । ठाँव 5 स्थान, मौका । भाव >कारण। 

कि ( श्ग्श्‌ ) 

“गारि इ० « गाली देने से फ़ोघ नही होता । मारि र मारे जाते से । 
घसा ८ तुला हुआ हैं। ग्रांढ संकट | धरा ८ हिल उठा । गहन ८ 
ग्रहण | गह्दा 5 पकड लिया । वह मूरति > र्तनसेन | सती ८ सतवाली। 
प्रयूक्त 5 भ्रपार । दैठ क दसा > भाग्य की गति । दहुँ ८ न-जाने । 


( १०६ ) 

सदेस ++ पृदमावती का (पिछले खण्ड के भ्रन्तर में देखियें)। राजा- 
जिउ > राजा रततनसेन के प्राण । खोबा र नाक्ष कर रहे हैं। दसौधी 
भाटो की एक जाति। भाट दर्साँधी + महादेव | भये ड० ७ भ्राणों पर 
पुल गये (और बोले) । राव 5 गन्धर्वमेन । चेलि इ० « अव वहाँ चलकर 
देखें कि जहाँ राजा वैठा है । 

( १०७-६०८ ) 

राजा  रतनसेन । औधी < उलठी, नीची । मेलि के + रखकर । 
प्राु - रहता है । पेठारी >- पिठारी मे । वसू ८ भानन्द को वी | ठाढ 
खड़ें हुए | बरह्माऊ ८ दीर्घादु का श्राक्षीर्वाद (ठॉँये हाथ से श्राधीर्बाद देना 
पझविष्ठता-सूचक भौर श्रपमान-व्यजक हैं) । प्रसाई + अधिष्ट | जूक रू 
युद्ध। छाजा > शोमा देता है। बुक समझ। वार तोहि - तेरे द्वार 
पर | बातरा + बचा । भीउ - भीम ; कुम्भकर्णा की खोपड़ी पड़ी हुई थी, 
वर्षा में उसमें पाती भर गया, एक बार भीम वहाँ से निकला, उसने उसे 
सरोवर समझा झ्ौर नहाने को उतरा पर गहराई इतनी थीं कि भीम 


जबन्‍न हि 9 --+ 


उसमे डूबने लगा, तव पास की कुछ स्त्रियों ने उसे बाहर निकाला ( 
प्रसिद्ध लोक-कंथा) 
( १०६ 2) वि 
प्रोहट होउ > हट जा। जोरा-वरावर। पारा 5 सका। नाहि इ०८ 
इतना ही समझो कि अभी तक शूली पर चढाकर इनके प्राण तहीं लें 
लिये। हीछा 5 इच्छा । साध - इच्छा (प्राण गेवाने की) । पतंग इ० पू 
दीपक में गिरनेवाले पतिंगे की भाँति । तेहि ८ उस (रतनसेत) को । 
छार इ० > सारा जगत घुल् हो जाय ) चालो > चताऊँ। 
( ११० ) 
दर > सेना। जोगी धरि मेरे इ० « योगियो को लेकर पीछे कर 
दिया। मेरे>मेले, डाल दिये। उरए « उत्साह से भरे। माल-भत्ल, देव- 
ताभो भौर सिद्धों की सेना के वीर। काछे ० सन्नद्ध हुए | दर हु० < कठके 
के कारण जगत्‌ में श्रौर कुछ भी दीख नहीं पढ़ता । कहत बात > बात 
कहंते-कहते । झस के इ० ८ इस प्रकार काम करो । जूह  ग्रूथ । पेलहु < 
मामने ठेल दो । जस > ज्योही । तस - त्योही । बगसेल « सवारों की 
पक्ति का धावा। प्रगसारी - अग्रसर, ग्रागे । लगूर पूछ । चलायी +* 
फेंक दी । खोज « पता, निशान | पीरा + पीडा । रोज 5 रोना । 


( (११६-११२ ) 
ईसर * भहादेव । पुरे « पूरे। जुरे « इकट्ठें हुए। वारि | कन्या, 
लडकी । गोसाई केर > मालिक की, आ्रपक्षी । वाजन < वाजे । श्रोनाहें 


* उम्ह रहे हैं, हो रहे है । 
( ११३ ) 


नेबत > न्यौता | कापड > कपडे (पहरावनी के)। लाये ८ झगे हुए । 
नह ७ भुककर । मसियर > मसालें । नखत इ० ८ नक्षत्र और तारागण 
के समान । गढ़ी 5 निर्मित की (ब्रह्म! ने) । 


“+ ६७४ -- 


( ११४-११६ ) 

बजावति > वाजें वजादी हुई । वंठि > प्रविष्ट हुई, या बैठी । खडवानी 
+ बर्वेत (खाड + पानी) । बुहुँकुह-पानी 5 गुलाव-जल । बहुरा ८ लोटे । 
भृष्ता ८ मुख्य हुआ । चार ८ रस्में । जेत + जितना । 

( 5१६ ) 

गोसाइ < इव्वर, मालिक । भ्रहही इ० > सेग में हैं। छार ८ राख, 
मलिनता | के मानुस 5 सा मनुष्य बनाकर । नातर «नहीं तो। 
सलेह इ० « पैरों की धृति । केहि जोग + किस लायक । 

( ११७-(६८ ) 

घितउर < चित्तौड में। पथ हेरा 5 प्रतीक्षा करती थी। कीन्ह न 
फेरा ल्‍ै नही लोटे। तागर-- धतुर प्रियतम । तेद < उस नारी ने । मोर 
| मेरा | पिउ इ०७ प्रियतम न जाते, प्राण भले ही चले जाते । नरायनर 
तारायण, विप्णु । बावन करा ८ वामत-सप | छरा # छत्ा। करत ७ 
राजा कण । छू « छल । भिलमिल 5 कवच । इन्दू & छलतद्र ने (कथा 
महामारत में देखों)। मानत भोग # भोगो को भोग रहा था, शानन्द 
मना रहा था। गोपिचन्द > गौड़ का एक सुप्रसिद्ध राजा। भपसवा 
चल दिया। जलधर > जलघरनाथ जिसके उपदेश में गोपीचन्द जोगी हो 
गया था। इृस्त ८ कृंप्णा। श्रल्ञोपी « प्रहह्य । सारस इ० > सारस पक्षी 
की जोडी को किस व्याघ ने मारकर छीन लिया (मेरी जोडी किसने छीन 
ली)। पिजर > अस्थि-पिजर । भाहि ८ भाह, ऊँचा साँस। लागिफ 
कारण । हस *+ (१) हंस पक्षी (२) जीव । 

( ११६ ) 

पाट-महादेइ - हैं पहुमहादेवी, प्रधान राती के लिए संबोधन-शब्द 
(यहाँ नागमती)। न हार « निराश मत हो। समुक्ति इ० जी में 
समझो । चित ६० - वित्त में चेत (होश) को संभालो | भौंर इ० > भौरा 
कमल के पास जाकर उससे मिल जाता है पर कुछ समय बाद मालती के 
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प्रेम को याद कर मालती के पास लोट आता है, वैसे हो रतनसेन पदमा- 
बी से जा मिला है पर तुम्हारे प्रेम को स्मृति उसे तुम्हारे पास खीच 
लावेगी । पपिहै * पपीहे को । ठेकु पियास ८ वैसे ही प्यात्त को कुछ 
समय तक रोको । बाघु ६० > मन को स्थिर रखो । थीति रू स्थिति 

स्थिरता । मेहा > मेष, तव बादलों के कारण घरती भौर भाकादा फिर. 
मिल जाते है, मिलाग्रो, धरतिनागन मिलि एक । बेली रू लेता] 
जनि ८ मत । श्र ७ ऐसा, निराश । बारी (१) बाला (२) वाडी। 
सवारी > सवरकर, सजकर, हरा-मरा होकर । झकम ऊ भ्रक में। 
तपनि > गर्मी, ताप | पलुहृत रू हरेभरे होते है। भृगसिरा 5 मृगशिरा 
मक्षत्र मे भ्र्थात्‌ जब सूर्य मृगक्षिरां नक्षत्र में हो (जुन का ूसरा-तीसरा 
सप्ताह), इस समय वरावर तेज हवा चलती रहती है। भद्दे > जब सूर्य 
प्रार्द्र भें हो (जून का अ्रन्तिम झौर जुलाई का प्रथम सप्ताह), इस समय 
वर्षा होती है । 


( (२० ) 
चढा ८ झारम्म हुआ । दुन्द > हन्द्र । दल वाजा ८ सेना निकट झा 
पहुँची । धुम ८ धृन्न रग के । साम ८ श्याम । धौरे८ सफेद | धजार्ट 
(सैला का) डा । वीज्ु ७ विजली | ओनमी  उसडी । फेरी ल्‍ भोर । 
हों + मुझे । धट + शरीर । मत्दिर इ० मकान पर छप्पर कौन डाले, 
(चर्पा के पूर्व मकान को ठीक कर लिया जाता है, छप्पर बदल लिया 
णाता है) । गारो # गौरव । वाहिरे > बिता (राजत्यानी बायरो) । 
( १२१ ) 
भरनि ८ मूसलाघार वृष्टि | बिरह भुरानी 5 विरह के दुक्ष से , 
सूल् गयी । सरेखा 5 चतुर (बावत्रा का उल्नद्म) । हरियरि « हरियालो से 
युक्त, हरी हरी । चोला > वस्त्र! भंमीरी ल्‍+ एक बरसाती पतिंगा, जो 
निरत्तर फिरता रहता है। अग्रम < भ्रंगम्य! विच > मुग्हारे-मेरे वीच में । 
घन + सघन । वे ठाख 5 वन के गहरे पेढ़ । किमि कै - कैसे | 


न ५ ७३७ >+++ 


( २२ ) 

" दृभर + जो कठिनता से वित्ताया जा सके । भरो ८ बिताऊं । तरासा 
॑| डराता है। गरासा > ग्रास करता है। सघा ८ एक नक्षत्र | भोरी ८ 
छप्पर की ओलती, जहाँ से छप्पर का पानी नीचे गिरता है। धनि 
प्रियतमा ) भरे ८ पानी से भरे । भायेन्हि  झाये । भूरी ८ सूख गयी। 
अपूर > भरपुर । अवगाह - भ्रथाह । वृढत « हृवती हुई को | दे टेक ८ 
सहारा दो 


गा । 

» झटा ८ शिथिल हो गया, क्षीण हो गया । पछुह +* पललवित (हरी- 
भुरी) हो जायगी । उतरा चीतु ८ चित्त निराश हो गया है (या, तुमते 
चित्त से उतार दिया है) मया ८ दया । चित्ना -- एक नक्षत्र | मीन कर 
मित्र जब सूर्य चित्रा में भाता है तब वर्षा का जल स्वच्छ हो जाता 
है (अ्रक्ट्ूवर का प्रर्वाप) । भरगत्त्य 5 एक प्रत्यन्तत चमकीला तारा जो 
आश्विन में दिखायी देने लगता है। हस्ति-धन < वादल के समान हाथी । 
तुरय > धोड़ें। पत्तानि 5 जीन कसकर ! रन > वर्षा के बाद राजा लोग 
विजय-पात्रा को निकन्नते थे। मेँवरि > याद कर । कुरल्राह <कलरव 
करते हैं ।॥ देखाये ८८ दील पडे । फिरे ८ लौदे । साले » सतात्ता है 
पीडा करता है। धाय > घाव। वाजहु ८ भिडो (था, पहुँचो) | सदूर +> 
सिह। |, 5 "के 


( १५४ ) ही 
विरहै + विस ने । करा ७ कला । जनहे मुझे ऐसा जान पडता 
हैं मानो | सेज ८ ध्य्या । भ्रगिदाहू > भ्रग्नि-दाह | खड < देझ, दिया । 
परव > त्यौहार | देवारी > दिवाली | भूमक ८८ दिवाली के गीत । मोरी 
मोडकर | मुराब - भूरती हैं। पूजा «पुर हुआ। माने ८ मनाती हैं । 
रही दार इ० 5 सिर पर धूल डाल रही हूँ (होली जेल रही हूँ)। 
१६ 


विषम कर ५ प्र >> 


( ११४ ) 
गादी - दुसरायी । जनाव॑ सीऊ जीत मासूम होता 7 थीर रघे+ 
सुन्दर बत्म पहने । पट ४० > जो छोटा गया तो सौटकर नहीं 


प्राया । फिर > सौटे । बजर प्रतिति - बच्च के सम्रान प्रस्ति में । जारा 
जता दिया। सुलगि-सुति - बरागर सुलंगणर । छोर » रास | 
दगवे > जलता है | दगध -- जलन । भसमतृ -- भग्म । धमि « प्रेयमी । 
तैहिवा 5० > उसका घुंझा हमे लगा उसी से हम गाते हो गये है । 


( १२६ ) 

लका दिसि ८ दक्षिण में जहां शीत कम पढ़ता ?ै। चापा >+ दुवाए 
गया | सीऊ > शीत । कोकिला + विरह से जलकर कोय्त के समान 
काली बनी हुई । जड़कासा ८ जाठ़े गा मौसम । पहल-परल - ढेरनी- 
हेर। भाप ८ ठकती है। माहा # माघ में। रस-मूत्त ७ रस का मूल | 
मह॒वद > माघ की कष्ठी । रार-चीम ए० र बाग का घाव सा। बीस ू 
घीरा | भोला मारइ > जताफर सुसा देता है। पटोस « पट्दूस। गीठ ४ 
ग्रीवा । डोरा 5 (१) एक गहना (२ डोरे की तरह क्षीण । तिनउर + 
तिनको का पुराना ढेंर। टोल हिल रहा है। भोल ८ राय उठाना । 


( १२७ ) 
जम ६० ः पीले पत्ते की तरह। भरहि > पत्ते गिरते हैं । भौनत २- 
प्रवनत, फूलों से भुकी हुई । फराग्रु > फाग खेलती हैं। चाचरि -+ घर्चरी, 
होली का नाच । लाइ दीन > लगा दी, जला दी । यह यह वात । 
निहोरे 5 काम । मकु रू शायद | पाव धर पैर रखे, चले , और एस 
प्रकार मैं उनके चरणी में लग सकू । 


( (३८ ) 
घमारी - व्ृत का नाच-गात। लेखे ६० > मेरे हिसाब से, मेरे 
लिए । बौरे 5 बौरे हुए, मंजरी-युक्त । द 


ब् १७६ हक 


चोग्ा < एक सुगन्धित पदार्थ । सूरज « सूर्य भी जलने लगा भौर 
उसने ठंडे हिमालय की झोर रुख किया है; सूर्य उत्तर की श्रोर बढता 
था रहा है, मानों गर्मी में डरकर हिमालय की शरण लेने के लिए। 
विरह इ० ८ विरह की वज्च के समात अग्नि ने मेरी भोर श्रपना रथ हाँक 
दिया हैं। वजागिनि > बज़ वी सी श्रग्ति । छाह 5 शीतलता । अंगारन 
माँहा < मैं श्रगांरे मे पडी हूँ। भ्राइ ६०  भ्राग्रो श्रौर मुके जलती हुई 
भ्राग से णीतल फुलवारी बनाग्नो । लागिउ जरै - जलने लगी हुँ। भारू 
# भाड़ । भूंजेसि ८ भूवता है। तजिउ < छोड पाती हूँ। बारू « भाड 
की वालु १ घटत « सरोवर का पानो जैसे घठता जाता है वैसे ही मेरा 
हृदय घट रहा है। बिराई < फट रहा है, जैसे सरोवर फा तला पाती घट 
जाने पर फट जाता है। टेका > सहारा दो । दीठि > कृपा-हृष्टि (दर्शन) रूपी 
वर्षा की प्रयम भडी से-फटे हुए हृदय को मिला दो, जैसे पानी पढ़ते ही 
फटा हमआ्मा मरोवर का तला मिलकर एक हो जाता है । मानसर « मान- 
सरोवर में । 

( ११६९ ) 

खुवारा £ ठुए । हनुमन्त होइ हनुमान के समान । पलका 
# परली लेंका, लंका को जलाकर परली ल्का तक जा पहुँची । 
दहि < जलकर । भट्ट > मैं हो गयी । साम ल्‍ काली । कालिदी > यमुना 
(के समान ) । मदी « धीमे-घीमे जलनेवाली। आधी < (१) तूफान 
(२) आँखो में भन्धापने । वाँधी 5 वेंधी हुईं । मुहमद +5 कवि का नाम । 
लागि > लिए । 

' (_१३०-१३१ ) । 

परि > समान । जाई > वीतते हैं । सेराई ८ बीतता है। कोइला 
लकोयल की तरह काली। जारा > जला दिया । जुडावहु - शीतल 
करो। हार्रि परी 5 थक गयी, निराश हो गयी। भाँखि ८ फीखकर । 
वृभ + पूछने फो । पंखि > पक्षी | नियर ७ निकट । जाई जरि > जल 
जाता है। होइ निपात + जलकर गिर पढ़ता है। 


मनन २ पघ0 कण 


( १३१२ ) 
बोनी > मानो बहुत सी ग्॒जाएँ वो दी। करमुखी ८ काले मुख 
बाली । राती 5 लोहू से लाल । सेराव 5 शीतल करे। तात्ती 5 तप्त ) 
बनवासी 5 वह वतन में भटकती हुई नागमती। परास > प्रलाश । 
निपाते > पत्रहीन । विब 5 विवाफल । भोहूँ गेहूँ । बाता - उस 
देश की वात। श्रोहि5 उस । देसरा # देसडा। हेवन्त ८ हेमस्त। 
जैहि सुनि > जिन्हें सुनने से विरहातुर होकर । 
( १३३ ) ४ 
कारन 5 कझणा । मत इ० & मेरे मन झ्लौर चित्त से वह प्रियतम 
तही उतरता । भोरे - भूलकर भी । चुकि रहा न > समाप्त होने में नही 
श्राता । सेवाति ८ स्वाति-जल । सीपा >सीप की भाँति भातुर । 
नाहू > नाथ । हुत « से | काहू + किसी ने । जगम + योगी-विज्लेष । 
चक्त + दिशाएँ । टेक > ग्रहण करता है, ले जाता है। दड ८ घड़ी । 
( १३४ ) 
बीरा 5 है भाई । लागे 5 लगे, प्रभावित करे । पर 5 दूसरे 
की । भि्ें होइ « भीम के समान। भ्रगव॑ > अगीकार करे, भपने पर 
ले। दाहा दुःख । चाहा 5 खबर। किंगरी < योगियो का एक वाजा | 
पूरी >वजायी । पावरि >पैर की जूती । बहुरा > लौटा | उडि गा 


छात्रा 5 उसके नाम की माला फेरते-फेरते उंगलियों की खाल 
उड़ गयी । 


डर 


( १३१४ ) 
घर-धरनि > घर की ग्रहिंगी, मालकिन । श्रापु ६० > खुद जीव 
पाकर दूसरे के जीव को भी जानो कि वह कैसा व्यथित होगा। कर 
जिउ फेरा ८ प्रिय को दिखा कर मेरा प्राण लौटा दे । काज ८ काम | 
बारी 5 हैं वाला | सौह ८ सामने । चाहनहवारी - देखनेवाबी हूँ, देखते 
रहना चाहती हूँ। पाँय ८ पैरो पर । 


-- रैघर -++ 


( १३६ ) 

» उठी ओगि «८ विरह-संताप से । सगरी 5 सारे। वजागि > वज्ञाग्ति। 
ठेघा ० झहरा, टिका । साम < व्याम (हेतुत्तेक्षा) । लुक ० उत्का, हुट्ते 
तारे । हुंटे > वेग से गिरे । दाध + जलन । रेहू 5 खारी मिट्टी, राख ! 
डफारा'- चिल्लाया | 

नोट -पाध्यात्मिक भ्रय॑]। 
( १३७ ) 
फेरा कीन्ह < घुमता हुआ श्राया। भाखा 5 वोली । भ्रह्म रू था। 
विहृगम-नामा ८ विहंगम नामवाले अर्थात्‌ पक्षी (विहृगमास्या.)। सामा 
काले | डाढ़े « जल गये । 
( १३५ ) 
धुंध बाजा « भ्रत्धकार छा गया है । कोइल-वानी 5 कोयल के रंग 
की, काली! छारा >राख । मारा > ज्वाला । जुता 5 विचारा। 
“विधि > है विधाता। पस्ी-बैसा- पक्षी का रूप घारण किये। महूँ 
ल्‍ मैं भी तेरी ही तरह जलते हुए दिन विताता हूँ। रहाहि * रहती 
, हैं | सदेसी « संदेश लानेवाजा। तेहि इ० 5 जिसके साथ सदेश कहलादें । 
#रिग-मेंदेसी > स्वर्ग का सदेगा देतेवाले (या, ऊपर वौठकर संदेश 
, सुनानेवाले )। 


( १३६ ) 
टेकि > पकड़कर । गोहरावा > पुकारा । श्रलोप - अ्रहुश्य | पल्ी 
/ छू७ > पक्षी के नाम पर पाँख भी नहीं देखी। फ़िरा + लौट ग्या। 
साखा > संशय, दुंशंख। जेति +- जितनी भी, सभी । भ्रमिय-वर्चत « भ्रमृत 
“जैसे मधुर बचनो से । जिठ तत 5 जी की वात । श्रोहिं 5 उसका। 
सत-मत 5 तंत्र-मंत्र, किसी प्रकार का उपाय । 


>्ड र प्र २ ब्मन्‍मन्‍क 


( १४० ) 

बारा > द्वार पर । जहे ताई + जहाँ तक, जितनी , प्रापकी जितनी 
प्रशंसा है बहु सब | काच ८ फच्चा सोना । जोति इ० - जब आ्रापने 
ज्योति दी । परेवा ८ पक्षी, दूत । चलि आावा > चला प्राया है। लिखि 
पठइन + लिख भेजा है कि । परावा > पराया। भोर 5 (३) भ्रमावधानी 
(२) सबेरा । रहहु इ० > गधवमेन का वचन। महि-गगन इ० 5 जब 
तक पृश्वी भर प्राकाश है। महि 5 पृथ्वी पर । हम-भाउ र हमारी भ्रामु 
लेकर | 

( १४१ ) 

सेवारी 5 समर्थन कर उठी। पश्रनु ८ ( प्रनुमोदन-मूचक प्रव्यय ) 
हाँ, ठीक । विनती > हमारी विनय है कि । पति रू बात मानकर इनकी 
प्रतिष्ता रखिये | लाइ> लगाकर । दीपक ८. « « । 
लेसी ७ जलाकर । दिवस देहु ः* दिन निश्चय कर दो। श्राउ ७ प्रागु | 
सवहि इ० > सबका ऐसा विचार हुआ । गवने कर 5 चलने की 
तम्यारी । सिद्धि इ० 5 सिद्धिदाता गणेश को मनाते है। विधि रू हैं 
ईदेवर । पुरबहु > पूर्ण करो | 

गवन-चार > चलने की तय्यारी | धसकि -- दहुल । गहंवर 5 गला 
भर श्राया। छाडिठं > छोड रही है, छोड,गी, छोडना पढेगा। तजि ८ 
संवको छोडकर | मिलहु 5 मिल लो । विउ गर्दन में | मेला ८ डाला । .. 
चलायी ः ले जा रहा है । 

सोट--अ्राध्यात्मिक अर्थ पर भी ध्यान दीजिये । 


( १४२-१४३ ) 
चालु > प्रत्यान | समदि ८ मिलकर, विदा जेकर । विवाना ८ 
पालकी । तुलाना 5 पहुँचा । टेक 5 रोक सबता है। भरी - प्रक में 
भरी। फेरा ८ लौठाया । गुरेहा  साक्षान्‍कवार। गवन ८ भौना । साजा 
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5 सामान । उहू « ऐसा जो पहो (राजा गर्यव॑सेन ) दे सकता था। 
लागि ज लेख « हिसाव करने लगे । 
मोढ--[ प्राध्यात्मिक अब ] | 
मे ( (४४ ) 

- वाउ ७ बायु । उत्तराही - उत्तर दिया मे। उनयझाना « उछलने 
लेगां। सरग # स्वर्ग, झाकाप्ष । प्रदित > बुरा दिव। काऊ ८कभी। 
घाऊ > हवा में । ताके < ताककर, झोर | छुपंथ ८ भटक गये । लक 
5 लंका ( मिहनद्वोप नहीं )। एहु 5 णह भी । पाठा € तस्तो पर । वादा 
| रास्तों पर। भारि इ० > फिर उनफो मारकर । खंड » दुकडे । 
बरफ्हूंड 5 आकाण | 

( १४५ ) 
गहि 5 लेकर रुप दो हो। जायी « जा रही थो । सच्छि ८ लच्मी, 
सम्पत्ति। जेहि भेंटी रू जिसकी उसमे भेंट होती है उसको। भ्रही ८ 
थी। यभुझ्ति पग रू दिखायी पडा । बोलि कै ७ पति का नाम लेकर | 
ओ्रोही > उसे ! निरिया |--तिरिया के आगे सम्बोधन का चिह्न नहीं 
होना चाहिए। घागर ७ बढ़कर, श्रेट। लागि रहा > अनुरक्त हो गया 
है । धनि + है नारी । 
( १४६ ) 
देख :+ देखती है। चेती ८ चेत करके, होग में झआाकर। वॉवल 
४० > जो बॉवन के साध कुमुदिनियों की तरह मेरे साथ थी । गरुप् ८ 
गौखवशाली (मुमेर से भी)। सवारा - बनाना । बेकरार » दुआ । चूरि 
कौ + तोडकर । है 
( १४७ ) 
बदन सौभाग्य फा सिंदूर | साथी ४० > जो प्र्थ-अनर्थ का, सुख- 
दुख का, साथी है उस प्रियतम का साथ, यदि सको तो, निभाग्रों । 
जो इ० > हैं जीव | यदि जीव जला देने मे भी प्रिय मिलें तो तू जल 
जा और प्रिय में मिल 
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( ए४४ ) काट 
पाहुत इ० « भत्तिथि को सब कोई पानी भौर पवन हो देते है। जी+- 
पदमावती के जीव को समझाने लगी | जसि >जैसी | तहूँ तू भी । 
बारी « बेटी (तू भी मेरी तरह ही समुद्र की बेटी है यह समझ ले)। लेउ। 
खटवादी < खाट की पाटी पकड्ूगी, रूटूंगी । जेंवे > जीमती है । वारी 
+ पदमावती । सुस्त सोवा 5 सुख से सोना । चालि 5 चलायी । घट ८ 
भीतर । 


( (४६ ) 
सेंदेसी ७ संदेश देनेवाला कौप्रा भी नहीं मिल सकता था । ग्राढ़े 
संकट में । रतन-पदारथ ८ पदमावती ।, मय 5 मरने पर । ररि ७ रो-रो 
कर, पुकार-पुकारकर | रहै व जाइ रहा नही जाता । पूजो > पूरी हो 
गयी । दुख सौ > दुस सहकर। 


( ११० ) 
घटा ८ घटित हुआ । परिहेँंस ईर्ष्या, दु ख। कौनिउ « किसी 
लाज के कारण । भांडे > शरीर में । करत न छात्ू > सो कोई कर नहीं 
राकता था। दुहैल ८ (पग्रपना) कष्ट 
( १५१ ) 
प्रेंजोरा » प्रकाश (हँसी का)। तोर ४० > जो तेरा है वह तुम से 
परे और भ्रलग नहीं । परे > दुर। वेरा > भ्रलग । वूफि ८ समझ । तहूँ 
# तू ही | ब्रैमाद्ली > लाठी । टेकु ७ पकड़ | खुबरुधि 5 ललचाकर । 
ना वाट 5 राम्ते पर चल पड़ा | 
( १५२-१५१ ) 
य्रेवा > पक्षी की तरह। छरे ८ छलती है। भ्रगमन हो पहले 
आफर | छाँह इ० ८ राजा के जलते हृदय में छाया की, राजा पदमावत्ती 
को देखकर प्रमन्न हो उठा | पानि इ० ८ प्यासे मरते को पानी पिलाया। 
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नननन्‍्ह  नैंत्री से पैरो की धुलि साफ की। समि हि पदसावती का भुख । 
कॉवल « राजा के चरण । दुन्द « ऋमकट | 


दि ( १४४ ) 

तंग 5 रत्त । सरवन & कानो। प्री कर वसू पक्षी का वश्ष 
पक्षी । सावक-सादूर  मिह का बच्चा । परस « पारस । अग्रुवा 5 पथ- 
प्रद्शंक । भेंट-धाटि कै ८ मिल-मिलाकर। समदि ८ विदा लेकर । 
जगनाथ > जगन्नाथ-पुरी । 


> +० 


( १४५ ) 


बहुसा 5 लौटा । श्रगम < शकुत । दहि ८ जलकर । पछुहायी ८ 
-हरीभरी हुईं । प्रॉँधि 5 सुगधि। करिल 5 कल्‍्ला | कोप > कोपल | 
हुलसि-> उतलसित होकर । हिंलोरै ६० ७ लहराने लगा। श्रहे वा + 
उदित हुआ है ! 
हे ( ११६ ) 
बानी > प्रसिद्ध । जोहारा 5 भ्रभिवादन किया । बोहारा - बुहारा, 
वटोरा । सत्र दिन > दिन भर । सौंह ७ सम्मुल्त । दीठी ८ दृष्टि । लागी ८ 
लिए । 
+ (. १४७ १४८ ) 
पलुहायी ८ हरी-भरी की। मेर र मिलाप। सुठि < बहुत । लोती 
सुं्दर। सरवरि < बराबर । अन्द्रावली <+ एक-गोपी । सरि इ० > छाया 
फी बराबरी को नही पहुँच सकती । विसेंध « दुर्गन्धित, मछली की गन्ध 
बाला । लावा > लगाया । भाव >-भ्रच्छा लगता हैं। श्रोहि ठाव रू उस 
जगहू, पदमावती के पास | 
तूर्रहिं 5 तोइती हैं। रहम कोड 5 भावरद-कौतुक। मुख छाह> सुख 
की छाया में। 
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( ११६ ) 
बेतन > चतुर, समभद्दार, भाती । श्राऊमर ज्योतिषी (पाठान्तर 

आऊ सरि ८ प्रायु भर) । होइ ४० * जब बुरी घड़ी प्राती है वो चेतन 
भी बेत-हीन हो जाता है, जब बुरा वक्त श्राता है तो बुद्धिमान भी बुद्धि 
खो बैठता है। दुइन « द्वितीया का चंद्रमा, नया चक्कमा । दिसा # शोर । 
बाउर 5 वावला, भ्रज्ञान । सरेसा  चतुर, शादी । भुणा टेकि « हठता 
के ध्राध | डोला & इधर-उधर हो जाय, भूठ निकले | बर # बेल । वर 
खाचा 5 बलपूर्वक कहा । जादितो रू यक्षिगी । दुउज रू नया चंद्रमा । 
वेदपथ - शाविक याधना वेदसमत नहीं मानी जाती। भूलाहि > भटकते हैं, 
घोखा खाते है। वन माँक 5 गहरे जगल में मार्ग भूलकर । 

( १६० ) 

परा नहिं ६० 5 हमें घोधा नही हुआ है । कौन ६० < इतनी अधिक 

प्रत्यक्ष बाद को कौन पी जा सकता है। घरी वह पुजी + जब वह घडी 
पूरी हुई, जब समय हुआ्ला । श्रव कस ६० « प्रव यह कैसा कचन फंचन “. 
हो गया भौर काच काच हो गया । तेज देसत - प्रधिक तेज देख पड़ती ! 
दिस्टिवध ७ इद्जाल । चेटक > जादू, माया । चाँद 5 (१) चद्ध (२) 
पदमावती । रा & भलाउद्दीव की शोर संकेत | राजवार 5 राजा के _ 
द्वार पर, राज-दरबार मे। गेहि होना ४० «जो जादएु-ठोगे को खोज 
में रहता है । 

( १६१ ) 


कसे वानि ८ रंग के कसने पर, परीक्षा होने पर । देसू देश से । 

धति 5 पदमावती । उतारा 5 दान | पैवारा 5 डाला, फेंका । मारा २ 
भाला। विसेमर > बेसुध । पैभार ८ होण । 
( १६२ ) 

दीन्ह + बद कर दिया । दोखा & कलक लगेगा। सेंबेता ८ सकट 

में। पाहाँ रू पास में । घौराहर 5 महल । ऊइ 5 उदय होकर भ्रेजोरी 
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ज प्रकाध । जोरी ७ उप्मा । फरमु हे 5 काले मुह वाले, कनमुहठे 
(साली), नेंत्रों में काली पुतली है इसलिए वे सचमुच में भी कलमुहे है । 
कित इ० > ये कत्नमुंहे नेत्र पयी हुए. जिनके रास्ते से मेरे प्राण हरे गये 
हृदव में द्यत प्रागों को नेश्नो के रास्ते निकालकर पदमावती ने हर 
लिया | सरवर इ० > पानी के विछुडने पर जैंसे सरोवर मे दरारें पेड 


जाती है । 
( १६३ ) 


देतमि > चेव कर। जेंहि जिससे मारा न जाय । काहु के रूपा 
# किसी के समान, कोई उसकी उपमा नेहीं। एता ७ इतना । ससी 5 
संशय, संदेह । चलि इ०:--चलों जल्दी चत दें ] पश्रलि & अमर के समान 
रमिक । होई + सूर्य के समान। रतन < रत्न के समान रतनमेन । 
नोट-नु श्राव्यात्मिक ग्रथ॑ ] । 
( ६४४ ) 
ठाढ़ भ्रुर्राहू 5 खड़े-खड़े सूसेते हैं, खठे-खड़े व पते हैं। जोहार न 
पार्वाई 5 छुद्दार नहीं कर पाते, सलाम करने को मो पास नहीं जाने पांते। 
तेबान < बिना ) परातसाहि इ० ७ बादशाह सत्र जानें वूके हुए था, सब 
कुछ जानता-यूमत्ा था। सरग-पतार स्वर्ग और पाताल की चानें। 
जत < जितनें। चाह + खबर। सदा इ० » आपके राजच्छत्र की सुख- 
म्ती छाया सदा बनी रहें । 
( १६५ ) 
भया 5 दया। हेदारी बुलाकर । हुत > था । राघव थाहा ८ 
राघवचेत्तन को । भावु ३० # म्रूर्य के समान प्रुग-युग राज्य करें। भानु 
फै करा « सूर्य के समान | पूजै & पहुँचता है, वरावरी कर सकता है। 
समार की सिरोमगि | अछरी > अप्परा का सा । 
( १६६ ) - 
परगगा « प्रकाश कर उठा | काच जोग ७ जो व्यक्ति काँच के योग्य 
है बढ़ यदि किसी में कुछ सोना या लेता है तो । सुमेर चढ़ावा # पहाड़ 
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पर चढा देता है। नाव इ० ८ तुम्हारा नाम भिखारी है, तुम भिशारी कहें 
जाते हो, श्र्थाद भिखारी हो, इस कारण तुम्हारे मुह मे जीभ प्रभी तक 
बची हुई है, नहीं तो इस असत्य कथन के कारण वह कभी खींच ली 
जाती । जगत उपराही < जो जगत में सब से वढ़कर हैं। देखि इ० + 
लावण्य को देखकर उसमे नमक की तरह गल जाय । चककवे  चक्- 
वर्त्ती | भोरे > मेरे यहाँ। कविलास - स्वर्ग मे 


( १६७ ) 

झनु 5 भर, हाँ, ठीक है। वाजा > जा भिडा, जा पहुँचा । छूता 
फिरा | उदय भ्रस्त - जहाँ सूर्य उदय होता है वहाँ ते जहाँ वह भ्रस्त 
होता है वहाँ तक, समस्त ससार मे | दीप & द्वीप ॥ काया इ० -- उसकी 
देह खरे उज्ज्वल सोने की सी है। त्ाहि 5 उनमे । वासा >सुगन्धि । 
सभागा ८ सौमाग्यशाल्री | चितेरे ७ चित्रकार। लिख पारे » चित्रित कर 
सके । सुरुज >सूर्य की क्रिरण जैसी उज्ज्वल है उससे भी अ्रविक 
उज्ज्वल उसका शरीर है | सोंह 5 सामने । जाइ करि-> की जाती है । 


( (६६८ ) 
धेराग  भरुचि ( अन्य पृष्पो के प्रति )) पान दौन्ह > विदा 
का पान दिया। पहिरावा 5 बिंदाई को पहरावनी दी। गज-हस्ति 5 
बडे हाथी । सरजा 5 एक सरदार (सरजा शब्द का भ्र्थ सिंह होता 
है) । वरियारू - बलवान | कला इ० ८ श्रतेक चतुराइयो के साथ 
लिखी गयो थी । 
( १६६ ) 
जानी 5 मानों । दै3 - आकाश मे । सारदूल > मेरा बादूल । 
घरि > पकड कर । पुहुमी-पति « पृथ्वीपति। मोहि तें + मुझ से वढकर । 
खसि > गिरकर । हमीरू « रणथभौर का प्रसिद्ध चौहान-वशीय राजा 
जिसके लिए यह उक्ति प्रसिद्ध है-- 
तिरिया तेल, हमीर हठ चढाँ न हुजी वार | 


ब््न्न- १ द्र६ +४+- 


, * अल्नपि 5 काटकर । सकवधी ८ साका करनेवाला । राहु इ० « 
जिसने अजुनत के समान मत्त्यवेध करके द्रौपदी को जीता था। 
_साका ८ कोई पराक्रम का काय, किसी पराक्रम के कार्य की स्मृति 
मे चलाया हुआ्ला सवत्‌ । ताका > उस शोर दृष्टि की । झोछ्ा > छोटा । 
गहू # पकड सकता है। 
( १७० ) 


आपु जनाई - अपनी बडाई करके । देवगिरि ८ यादव-वश की 
राजघानी । छिताई - देवगिरि के राजा की कन्या , इसकी कथा छिताई- 
जआार्ता काव्य मे है। वारा देरी । पाही ८ पास। ताकर > उसका, 
परमात्मा की ओर सकेत । जेहि दिन ३० > काल की श्रोर सकेत । 
छेकिहिं 5 पेरेगा । हाथ ६० >हाथ कौन पकडेगा, कौन रोकेगा ? 
धाई » दोडकर | इसकदर “ सिकन्दर ) नाई ० समान ) मेंहूँ मेने 
भी। भ्रगमन पहले ही । 
( (६७१ ) 
देव > है महाराज । राता 5 लाल हो गया, कुंद् हुआ | दुन्द 
घाव भा 5 इके पर चोट पड़ी, नगारे वजे | सकाना ८ शकित हो उठा ! 
अरंभ + शोर । बजाई - वाजे वजाकर। पयाना < मजिल । पयान 
सै प्रस्थान) मिलान >'डेरा | पेट > शरीर में । हाथ हाथ से। 
चापे ८ दवाये हुए । 
नरवर > मध्य भारत का एक स्थान, कछवाहो की प्राचीन * 
राजधानी | भुराई > भय से सूख गया । दर + दल, सेना। दौरायी 
न दौडायी, जल्दी से मेंजी। जाती > जाति। समुद्र 5 समुद्र के समान 
यवत-सेना । काघा > ऊपर लिश, घारण किया । पपुरवहु साथ >» साथ 
दो । पार < सकेगा । जौ लगि -- जब तक मेंड बनी रहती है तब तक 
पेड सुद्धी हैं, मेंड के टूट जाने पर वाटिका (के पेडो ) की रक्षा नही 
हो सकती | बारि - बाडी ( या, पाती का वेग रोका नही जा सकता )। 
वीडा - पान का बीडा | 


न १ ६०७ “- 


( १७३ ) ह 
राय 5 राजा लोग । परेवा ८ दूत । बाधहु धीरा > धैर्य धारख 
करें, प्राज्नमण मे करें। बीरा ८ विदाई का पान, विदाई। टेकार 
उठाया। गरू ८ भारी। का > वया। परे ह० 5 जो भार आ पढता 
है, उसे उठता है। 
७४ ) 
नियरावा ७ निकट आा पहुँचा | प्रभृक सब बातें अहश्य हो 
गयी है, भ्रव और कुछ नही सुभता । 
सेंजोझ 5 तम्यारी करो। तबल रू नगाड़े । भ्रकूत # अपार । 
जुफाऊ » युद्ध के । तुखार ८ धोढ़ें। रीसा ः वरावरी । पौरी > सीढ़ी 
के डंडे (चढकर) । प्रागे र अपने आगे। घाल र पासग पर भी | काऊ <+ 
विसी को । खेवरे  खौर। खेह  घूल । 
( (७५ ) 
पखरे ८ भूलो वाले । भीर ७ भीड] काढी 5 निकाली, फहरायी। 
रैमि ३० # राति के भ्रधकार से ढका हुप्रा | सूर 5 धलाउद्दीन । 
ज्ञाद # रतनसेने । तिकसि इ० ८ वीर वाहर निकल शभाये। प्नी ७ 
सेता । हहुँ ८ न-जाने । कस इ० » कैसा होना चाहता है । 
पूभ ८ युद्ध । 
(६ १७६ ) 
श्रवाई थाना, भागमन । भोनइ आये <+ उमडकर आये। दब्ि- 
उदधि « दो समुद्र । मेले 5 स्थापित किये | वजहिं > भिव्ते है । तराहीर 
नीचे | दर >सेता । चौपि +- दवकर । घर  धड । विलाहि « विलीन 
हो जाते है । 
( ६७७ ) 


दल ८ दल में | फार 5 फाड, टुकड़े, हिस्से। काऊ #ू कभी । 
लोहे 5 हथियार । श्रघाऊ 5 पेट भरकर, प्रचुरता से। सलिल्न होइ #ू 
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पानी के समान) सकति > धछात्ति भर । पोखि «पोपर करके ) श्ोछ 
पूर इ० # झोद्दा (कम) था पूरा उसे जानेंगे जो परीक्षा के रामय स्थिर 
रहेगा (बुद्ध में पी5 नहीं देगा) । 
( (६८-७५ ) 
चाद ८ रतनसेन । सूर < बादशाह । सोह के ८ सामने । समूहा 5 
पत्रु सेना फी भीड़ ) निपातू # पतन, नाथ । छातू ८ राज-छत्र । सेभार 
ज| भार मेल सकता है। जाइ न लेखी « वर्णन नहीं की जा सकती । 


फर्र इ० < फनती हैं, भड जातो हैं शोर तयी ढालियाँ आ जाती 
हैं। प्रगिदाहु - अग्ति-दाह। बाक ८ विक्ट। ग्रस्भ # भारी। साक- 
हिननाक ८ एक-एक नाका । 
( (८४० ) 
अंबराच « प्राम के पेड फरे ८ उनमें फुल लग आगे । भ्ररदातें 
पे भरजो, खबरें । पद्चिउ ८ पश्चिम में हरेव देश (-वासी भन्नु ) जो 
हार गया था प्नव सांमने हृहि करके चढ़ भ्राया है। जिन्‍्हू इ० ८ जिन 
का माथा पृथ्वी पर था उनका माथा झाकाश से जा लगा है, जो 
ग्रधीन थे वे सिर उठाने लगे हैं । थाने ८ बादशाह के थाने उठ गये, 
सब लोग डरकर भागे श्रा रहे है। जिन्हे ६० > जिन मार्गों मे तिनके 
भी नहीं पढ़ते थे (उगते थे) उनमे बेर झोर बबूल बढ आये । 
,६ (४१-४२ ) 
आन ८ दूसरी ही । श्राति 5: आकर । अगमन र पहले से । चित्ता 
एक्‌ इ० > एक हुदय में दो स्थानों की चिंता उलन्न हो गयी । गढ़ इ० 
# गढ़ से उलभ गये हैं, शौर तभी छूटा जा सकता है । भेराव ८४ 
मिलाप, संघि । पाहत ८ पत्थर का शत्रु पत्थर (हीरा ) ही होता 
है, पत्थर को पत्थर ही काट सकता है। पाल छेद बीरा "पान 
शा वीडा देकर, मेल करके । सेति -: से । मेऊ ८ भेद | पेलटि इु० रू 
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लौट र स्तनसेन के पास जाभो। मानहु सेऊूगेवा स्वीकार कर लो । 
कहु # जाकर रततसेन से कहो । मूरा फीन्टू ८ तोटा हुआ । साहु ७ 
भोगो । समदन कौन्हू रू विदाई के समय दिये। नग रू रक्ष । वगीठ ८ 
दूत । माना तुरत 2० < दृत का कहा सदेसा भान लिया । 
( (६८5३ ) 

जेवा ८ भोजन किया । गवेना -: चला । कंबल सहाई रू कमलों 
के समान सहायको को । सूर 5 वादशाह्‌। पर्वोर ८पौरी । गाढ़ रू 
विकट । फुर & सच्चा, वास्तव में । 


( (८४ ) 
फेर कीन्हू ८ फिरता हुआ झाया । दुरवी ८ दोनों। खवन लगे & 
कानो में वात कही । मूसि न जाइ ८ छूटा नहीं माता, ठगा नही जाता । 
वाक्य - वाणी से । वूका ८ पहचाना । मेर ८ मेल । के फेर ८ फेरा 
डालकर, धुमा-फिेरा कर। कृस्न बलिराज ८ विप्णु भौर राजा वलि-। 
चर-बाघ ८ छत्त से वधन । मेर इ० 5-ेत्र को स्वीकार न कीजिये । 


( १८१ ) ह 
मद > नीच के साथ । बिखहारा 5 विप-नाशक । 
( १५८६ ) 
दीरघ झापु - आपकी थायू बडी हो | तरई - तारागण । सेव सेवा 
में । दिपा ८ प्रदीस हुआ । पदारथ ८ पदमावती | टेके ८ पकड्ता है। 
छत्र ८ कपट से । 
-( १८७ ) 
लावा ८ लगाया-। आवा इ०,- जब पदमावती ररोखे पर प्रावे | 


रुख + दृष्टि। साजा-ल वना । सूर इ० ८ तारागण-रूपी दाप्तियों ने 
जब सुलतान-सपी सूर्य को देखा तो जहाँ धन्द्र-हपी पदमावत्ी थी वहाँ 
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ज्ञाकर प्रकाश करने लगी श्र्यात्‌ दासियाँ पदमावती के पास गयी । जो छाह 
ध८ जितनी छाया (ज्योति)है सव उसकी ही छाया हैं । क्ति ८ कहाँ। 
+ ( (८८ 
बिग ८ चन्द्र का स्थान बताने पर कुमुदिनी विकसित हो जाती है । 
सं्ति ८ पदमावतती । गठी < बनाया | सरेखी ८ चतुर ॥ परस इ० ८८ 
सुन्दर पारस का सा स्पर्श हभा । सोना ८ स्वर्रमय। सख ८ (१) शत- 
रज का हाथी (२) सामना । सहूँ ८ सामने । क्रापा इ० ८ छिपा, गुप्त । 
भा इ० ८-(वादथाह) वेहोण हो गया । सोपारी ३० - सुपारी के दुकदे 
निगल्ने भे छाती में रुक जाने से कभी-कभी एकबारगी पीडा होने लगती 
है जिससे-भादमी वे्चन हो जाता है. इसी को सुपारी लगना कहते हैं 
(शुक्ल) । सूर-: भ्रलाउद्दीन । ससि ८ पदमावती | करा ८ उस चत्रमा 
की कला.; पदमावती का सौंदय । 
। » [६ रैय६ ) 
«५ कंस & कैसे । काह ८ क्यों । विलव ८ उठने मे देर,हुई 4 
रहा इ० ८ पर्दा था भी और नही भी था, पदमावती दिखाग्री 

नही पडती थी पर दर्पण भे उसकी ऋलक दिखायी पडती थी) सरोवर 
८ दर्पण । रहा पानि इ०-- पानी था पर पानी नहीं था (पदमावती नहीं 
थी पर, उसकी भलक थी) , अथवा, पानी था पर पिया नही जाता था. 

पदमावत्ती थी पर हाथ नहीं झाती थी, अथवा वह हाथ में हो था पर 
उसका पानी पिया नही जा सकता था । सरग ८ आकाश (पदमावती)। 
आई -: दर्पण-रुप सरोवर में प्रतिविवित होकर । घरत न झावा+-पकड 
में नही भ्राता था। करूह 'इ० ८ हाथो मे था पर॑ हाथ मे नहीं झाता 
था भ्र्गातु हाथ नहीं लगाया जा सकता था। तेहि ८ उस दपंग रूप 
'मंदिर' में मैंने पदमावती-रूपी मूर्ति को देखा। बिन्ु तन ८ जो बिना 
(हाड-मास के) शरीर की थी । बिनु ८ उसके बिना । होइ - समान । 
'कित < कैसे । भ्राउत - रहता । 'प्रसाध ८ जो बच्च में नहीं। यह तन 
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गे रू गए मिट्वों गा का झरीर। पराशदँ माई है रे पाल बे तरी 
कर सर्ता, पर जगा ए कगो बा । * सहला । 
भौद- एा्या भीतर घत पर की प्याण ऑडियेत चब्सी गधा की, 
प्रततावना पृष्ठ १४१ शीष्य । 
| #६१ ) 
मोत भे ८ मिप्र (हमसे) हे । सषेश ९ शा रपा र व माई 
विधा । थाई. परमावरी। पूरर ग्राइशट़ देगा « गँतियों। सा मोदी 
- 4₹ पश्मावती । भयाह | धू।, हर्व साया) शी. सहारे ॥ हुआ 
थ पूरा हिडिवांसग.. न्‍यवाव।ररस्ध & ऐोटियार । दियाप वां 
पाला। गविशग क राग सा वसीट पा ९४ । हु: एस मे गाहर। 
पग झूपम डा । भाए ८ मंधरी । ऊते ६6. उस की हक दर पछुषा 
गयो मरे ? गीठ ८ गईन | मज़या + विपदा। मेला छ शाप [ससिद्य 
धषु भो गया दी व को, प्रषी शत हे लिए भो भी रैम दु हे की 
मामना नही बरेगा यो स्तामेन पढ़ा रहा मा। बगाया दर झू था* 
पल गते । 
( (१६२ ) 
बिताना & विसीए ही गया । बस ८ प्रराध | पोणां एट े पाधां 
पद गया, मत गया। दुएुरि 5 दुसुणी । दा 5 “आा, धायाझ। एु४८ 
इलुमी । घरहयिर ८ स्थिर | 


( १६३ ) 
दूली « दुसी । फवेत - कमंय बी । प्रोहि खाये « प्रेम विभा 
(अव वे ही) । विवहुर « (१) म्यियों गी एफ गाली (२) जछहीं से कोई 
न बहुरे या लौटे । दिल्ली 5 परलोक वी झोर सबेत। वह >जोंगर 
गवर्न 5 जाता है । कु वा < कूप को भीतरी धारा से बिदुरे हुए जल के 


समान। ढोल ६० « वह घन्या गेषकपी ऐोस अश्ु-एय जल मे भर-मर के 
रोती है । 
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गौर ३० ८ है गम्भीर नोर के मम्ाग प्रिय । केति « क्ोठ़ा । हेराट 
ग़येठ + स्तो गये। प्तरोवर ८ रारोवर के समान प्रियतमा का | थी 
करके, करता हुआ। नीराज जन मे । तीरा ८ किनारे पर, पास। 
बेहरानी « बिखर गयी । छार > घूल में। विरह 5 विरह ने कचन-से 
शरीर को रेती से रेत उाला। चूत ४० « चूर्ण करके धुल में मिला 
दिया [.कंचन इ० ७ जर्र-जर्रा होवर घुल में बिखर गया । छार सरीरू 
मई यह जरीर धूल के समान उड़ रहा है। नीर ८ हे मीर रूपी प्रिय | 
धाकर उस उठती हुई घूल को मिल्रा दो जिससे कचन के कण फिर एकत्र 
ही सके । विय्युरी > विखरी हुई । म्रदतार < जन्म । 


॥ ( (ह४ ) 

/शगी ८ आय में । भवर « (१) भौरा (२) रसिक, प्रियतम | 
'भरुंजंग « रमिक, प्रियं। ठेघा 5 ठोका। कान न किया + बात नही सुनी । 
ब्पाहा-+ पास । सुर (१) सूर्य ।२) घूरवीर । भेवर 5 (१) अमर (२) 

प्रियतम । छोरि का < छुडा कर । सूर ४० > सूर्य के उदय होने पर भेंवर 
कमल में से छुटकारा पाता है । पटोर ८ पहुकूल, रेशमी वस्त्र । चुहारी 
आड़ | सीस ४० रू सिर को पैर बनाकर, मिर के वत् चलकर । 
मिधारी ८ जाऊं । रतन ८ (१) रत्न (२) रतनसेन । 

केमर < कैधर वाला ( वसंत ) | नागेमरि 5 (१) तागेश्बर का फूल 
(२) नागमती । रस-रसना ८ रस को लेनेवाली जिछ्ठा। 


( श्र ) 


बुझभायी ८ समभाकर शात्र की। दगध-< जनन | उलटि ४० > गोरा- 

चादल का कथन । वार द्वार पर । पारथ ८ झजुन , तुम युद्ध मे 
अंजान के समान हो, भौर कोई नही । रहूँ न राजा ८ रोकते से नहीं 
* झुफती । खजुरी ू सजुर गितनी ऊँची । पूरि ८ भर गयी | पादा रईयट 
गया । बेहरि ८ फ्टकर | देंदि ८ वदीगृह मे । बदि लेयं रू मैं वन्यन 
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तू'। भुकरावो ७ छुडाऊओं । सूरज 5 रतनसेन । कचल ८ पद्मावती । 
पाठ ८ सिघासन पर । महूँ > मैं भी । गवनव > जाऊगी ) 
( १९६ ) 
इहू ० इसलिए। कोहागे>रूठे (क्रोध, कोह) । धरिह ८ प्रकड लेंगे । 
तुर्काने > तुर्क लोग | भति « विचार (राजा का) । मिश्रान ७ निदान; 
अन्त में । लीन्ह पान 5 वीडा लिया ! केंहि ० « पदमावती का केघत । 
सावत ८ सामत । जोड़ा ७ जोडी, दरावर की । सरवरि ८ उपमा | 
मेरावहु « मेरी जोड़ो को मिलाओ। लखाधर ८ बाक्षागृह। भी ८ 
भीम ने । जरत < वैसे ही तुम जलते हुए स्तम्म (र्तनसेन) को बचाग्रो । 
जीउ « हुंदय मे । 
( १६७ ) 
जसोव > यशोमती, य्योदा, बादल की माता का भाम। पाया ७ 
पैर। बार > बालक । जुकरारा 5 लड़ेवाला, बोद्धा । धीर > पैर 
गाली भी । जावेसि ८ जान, समझ । श्रादि ८ बिलकुल । रनवादी रू 
रण में गरजने वाला । तपा # कलुठ्ठ होता है। तौ लगि ८ हाथियों का 
समूह तभी तक गरजता है जब तक सिंह का बचा नही गरजता । छुरो « 
भिट्दूमा। गवंन 5 (१) प्रस्थान (२) गौना । पेंवरि « पौरो, द्वार। 
पवन + चल दिये । अनल » भावी विरह की प्रगति । चाजा  फुँचा । * 
( (६८ ) 
रहौ ३० > लजा करके चुप रह जाती हूँ तो प्रिय चले जायगे, यदि 
उनको पकड्ती हूँ ( पकड़कर रखने का अयल करती हूँ ) वो प्रिय मुझे 
ढीठ कहेंगे, लड़ हुई दिन्ता मे पढ़ी हूँ कि यया करूँ, दोनो ही बातें 
कठिन बैठती है। 
( १६६ ) 
जैई ताजा > जिस सजा के कारण। पेंट - दुपट्टा । ताई * लिए । 
गवत ८ गौना। साई ७ स्थासी । श्रवक <- केशपाद । फदवार > फदा । 
पाँय ८पर | ४ 


के 


बन १ 8७ -+ 


( ३०० ) 
पुरुखनगवन < पुरुष के गमन के समय । गह्ा « पकडती है। गज- 
गामी > गजगामिनी | जो ८ यद्यपि । कझवाने ८ दुखने लगे । लागे पर 
गिरकर पढने लगे । रोबं > रोम । काहु 5 कभी । जूक रन «युद्ध मे 
जूक जाने का निएचय किया। सर-माज 5 चिता का साज (सती होने 
"के लिए) | 
कै ( २०१ ) 
म्तें « सलाह करते है । मत 5 सलाह, विचार | कीज 5 बीजिये। 
परे इ० » जिससे घोखा न खाना पडें। ससा सिंघ कहँ भारा 5 सिंह 
और ख़रगोश की प्रमिद्ध कहानी। राजा इ० » राजा के साथ छल 
किया | चडोल > पालकी। कुँवर « राजपूत, योद्धा । सजोइल की ८ 
जाकर ) विवानु 5 पालकी । बैठ इ० «& उसमें एक लुद्दार बैठा 
जिसकी ख़बर सूर्य को भी न हुई । सुरंग «सुन्दर । श्रोहार # पालकियों 
पर.पढे हुए पर्दे । श्लोन 5 ))050986 | तुरि ४० ८ घोडे साथ मे चले । 


९ ( श्र ) 

राजां इ० नई जियकी सुपुर्दगी मे राजा वदी था श्र्थात्‌ वदीखाने 
का अफसर । भ्रगमना > पहले । टका ८ रुपया । भ्रकोरी ८ रिध्वत । 
प्राइ ८ श्रायी । मोहि स्यौ ८८ मेरे साथ । किल्‍ली 5 कु जी । मंदिर ८ 
महल । सुलतानी - शाही । जेहि ८ जिसके हाथ से । 


( २०३ ) 
जावत जितनी । नखेत तराई 5 सखियाँ। जेति ८ जितनी । 
राजा > राजा को । उछि 5० ८ जो घडी खाली थी उसे विघाता ने 
फिर भर दिया प्रर्थात्‌ अच्छी घड़ी फिर लौटी । वंदि « बन्धन । निकृसि 
पालकियों मे से निकलकर | तलीख > तेज । ठेकी ८ पकडी | बागा & 
लगास । जिठ ऊपर ८ मरने को तय्यार होकर । ससि और नखते ८ 


गा १ हद्वन-+ः 


पदमावतौ श्ौर उसकी सहेलियां। छर वी ३० # हल करके जिरहे ग्रता- 
ग्रस्त किया था वे ग्रहण लगाकर जा रहे है। 
( २०४ ) ६ 
लेइ राजा ८ राजा को लेकर । मिरिग 5 मृय प्र्धाद्‌ वादझाह ये 
लोग । गोहारी < पुकार | कारी 5 कालिमा, अ्न्ववार (अपार सेना फे 
कारण जगत में भ्रवेश हो गया)। सोपत भानू ७ सूर्य को ग्रस्त वर्ता 
हुमा ग्रहण ग्रा रहा है। श्रव >गभ्रव यही गेंद है और यही मैदान है | 
गोइ « धौगाव नाम के खेल की गंद । भा जोरा £ प्रबल होवर, जोर 
से। वह चोगान र देसें तुर्क॑ वह चौगान का खेल कसा फेलते है । 
मैदान 5 रणक्षेन-स्पी चौयान जेल के मैदान मे । चौगान « चौगान सेल 
का लंबा डंडा जिम्से ग्रेंद चनायी जाती है। सीह < सागने होकर । 
हाज 5 हल्ला, हलचल | 
( ३०४ ) 
भगमन होइ « भ्रागे प्राकर । भरी - पूरी झ्रागु पा लो। भूजी 
भोग ली, जीवन के सुश् भोग लिये। पूजी > पूरी हो गयी । मन बूभी 
+ मर में समभकर, मन में घोरज घसकर । समदि विदाई लेकर, 
विदाई का मिलन मिलकर । उल्लदि ८ लौदकर । खेत < रफक्षेत्र 
रक्त + भ्रादमियों को, योद्धाओ्ो का । चाव « उत्साह । मुलतानी 5 
बुलतान का । मसि > अधकार । दिन ७ दिन में हो। 


( १०६ ) 
ओनयी < उम्रडी । छूटहि > बान छूटते है मानों मेघो वी भी 
लगी है। सहसो - हजारो ने ही। जुक > युद्ध का पहाड़ सा भार कये १ 
किया । बाग > घोड़े की लगाम । भोर « पीछे मोड्ते है। श्रधर ६० 
+ येड़ ( क्वध ) ध्राकाद मे वार करते हैं। लोटाह > घढ-के घढ यहाँ- 
से-वहाँ तक लोट रहे है। निवार ८ विलकुल, सवंत्र । रुहिर < रुधिर 
में । भाते 5 भतवाले बने हुए । भारत > युद्ध । निवरे > समाप्त हुए। 
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( २०७ ) 

' तियर भा ८ निकट आ गया। देख ८ देखा। बूका - समझा। 
कोपि> वह सिंह गोरा कुद्ध होकर सामने युद्ध मे जा भिडा | ठ्टा ८ 
ठाट, क्ुड । घंटा ८ बादलों का भुड । करवारू ८ तलवार | हूटे 
# कट जाता है। निनारे < अलग-अलग । माठ मजीठ  मजीठ के मटके 
( मजीठ का रंग लाल होता है )। चाचरि ८ होली का नाव। आगि 
लावा > होली जला दी ( रुधिर प्रग्नि ज्वाला के समान दिखायी पडता 
है) । धुका ८ जिस पर दोडकर भुका। रुहिर & लोह से । भभूका 
* अगारे सा ( लाल )। हाथ करहु - पकड लो | रतन ८ रतनसेन। 
पदार॒थ + पदमावती | 


( २०८ ) 
छेका > घेर लिया। गर जत ८ गरजता हुआ | ठेका ८: पकड़ा। पलि 
रू जहाँ एक बार पहुँच जाता है वहाँ दुबारा लोटकर नही श्राता । बोली 
बाह्य & गोरा नहीं बोलता, उसकी भुजाएँ हो बोलती हैं, ललकार का 
उत्तर वह भुणा से प्रहार करके देता है। घरी > निश्चित समझ ली। 
जाज - जाजदेव, एक वीर जो र॒घभोर के चौहानवशीय राजा हम्मीरदेव 
यहाँ था। जगदेव - प्रसिद्ध परमार-वशीय थीर जो 'भपनी ग्रुद्धवीरता 
झोर दानवीरता के लिए विख्यात है। केऊ र कोई । मेला < डाल सकता 
है । धरावा> पकव्वाता है, पकड में ग्राता है। घिसियावा ८ घसीटे । 
ससि # कलक । गोरा ६० रू भोरा श्लौर कलंक का विरोधासास ध्यान 
रखते योग्य है। झहिर ६० > रुधिर से, प्राण देकर ; रुघिर से घोंना 
(साफ करना ) विलक्षणतापूर्ण झोर विरोधामास-मय हैं । रात 5 
(१) लाल (२) निष्कलक, उज्ज्वल । 
न ( २०६ ) 
' सरजा ८ बादक्षाह का एक सरदार जो सिंह की सवारी करता 
था | वाजा 5 भिडा | वरियारू ८ बलवान । साथ ८ भाला। काढेति 


+ 


ज्न् 


हुमकि ८ जोर से वापिस खीची। खंसी ८ गिरी। कहेंसि * गोरा ने 
कहा। श्रत ८ भ्रत में! भ्रव >श्रव एथ्वी पर पड़ना है। परना 
गिरमा। श्रत त-ग्राखिर तो । ख़से ८ गिरने पर । खेह ८ घुल । 
घाऊ > प्रहार, वार। परा इ० > गोरा की तलवार का वार साग 
पर ऐसा पडा मानौ निहाई पर पडा। डॉँडा रू सड़ग। उठो र जैसे 
ही खड़ग पडा वैसे ही आंग्र जल उठो। गाजा ७ वज्पात। हृढि « 
हंठ-पूर्वक । सिंध-सदूर 5 सिह और घाहू ल, गोरा और सरणा | लागि 
> प्रतिद्नदितापूर्णा मुठभेड । 


( २१० ) 
तस वाजा ७ ऐसा आघात पडा। ठाठरि ८ ठठरी, अध्थि-पजर । 
स्थों > सहित । नियराना & निकट जा पहुँचा । बरी € वली। बढाई 
+ वैडप्पन, भ्रधिवता, बल की विशेषता। सुर ३० ८ देवताओं ने उसे. 
पान दिया, स्वागत किया । पान ८ रवागत का वीढा । ध 


( २१६ ) 


भूरमा रू सूखना, दुखी होना, रोना, विसूरना। गा पूरी ८ भर 
गया ( आनन्द-जल से )। भ्रद्वा ल भ्रार्द्रा नक्षत्र ( मे सूर्य के ) भ्राने पर 
वर्षा का आरभ होता है। हुलास > उल्लास । सोई > वैसा ही । जस 
* जँसे, मानी । भ्जोरा ८ प्रकाश । चाँद ८ पदमावती । सूरू « 
रतनसेन । गोहन ८ साथ । रानी >रानियाँ, सामन्‍्तों की ज्ियाँ। 
जह ताई > जितनी । कहे ८ की, के लिए । 


श्रानी 5 लायी। तुरय इ० «घोड़े के पैर हाथो से दवाये | गज-गवन -- 
हाथी के समाव मस्त। सेंदुर तिलक > सिंदृर का तिनक रूपी। अ्रह्म 5 था। 
झ्राकुस्त ८: गर्व-हप का श्रकुद । काछि-काछि ८: कमर वॉधकर । मजूसा 
मेला तुमने मेरे बरोर-रूपी पिजर मे प्राण डाले (शुक्ल) | छातरराजच्छत्र, 
राज्य । औधारा र टारना । हनुवत होइ ८ जँसे हनुमान भ्रजुन के रथ 
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रकम र्‌ | हू दिन 


की ब्वजा पर बैठे थे | नेत + रेशमी चहर। खाट + मच पर । पाट ७ 
सिहासुन | 

४ ( २१९ ) 

- नारि ८ नाड़ी, प्राण । छर ८ छलने को । आह < हूँ । साधा-भरा। 
कहें इ० ++ कमल कही शिकार करने नहीं जाता। चहै इ० - चाह 
मौँंस मी चक्कर लगावे । बुझाइस > मैने समझाया । सुठि ८ भ्रत्यन्त | 
फूल बास इ० - जैसे फूल के अदर सुगधि, और दूध के अदर थी, इकट्टे 
मिले हुए निकट ही रहते हें वैसे ही प्रियतम को शरीर-हूप घर मे रख 
कर जीवित रही । अग्रिन कहें खाइ ८ सताप सहती हुई । 

( २१३ ) 
चालू 5 चाल, करतुत । सालू « काँठा । तेहि इ० > मुर्गा उसकी 
बराबरी की इच्छा करता है। तमचूर -- मुर्गा। वरि झानौ - देवपाल 
को पकड लाऊ। काका « देखा नहीं जाता। रोपा ८ डट गया। अझनी + 
सेनाए । लोहा ८ युद्ध । अ्रसूक < अपार । निवने 5 समास हुए । एक 
इ० » बैबल दोनों मे इन्द्रयुद्ध बाकी रह गया । 
(६ २१४ ) 
जुक एकौका ८ भ्रकेलों का, एक-से-एक का युद्ध, इन्द-युद्ध। मेलेसि 
मारी । चल्ना मारि ४० ८ देवपाल राजा को मारकर कर चला । निनारा 
ल्‍+ झलग । साधा ८ बदला ले लिया । फिरा ८ लौटा । हरा ८ क्षीण 
हुआ । बोंहे धरा ८ हथियाए छोड दिया ) मं > बीच रास्ते में ही । 
कारी > भयकर | को काकर > कीन किसका हैं। आनी गढ़ लायी 
गयी । 
( २११ ) 
सर ८ चिता । गोहन ८ साथ । भ्रांदि इ० > आदि से अन्त तक । 
छोरी > छुडायी, खोली । काह # क्या । प्राधि-निश्नाथी ८ सुख-दुख-मय, 
भ्र्॑-प्रनरय पूर्ण । राती + अनुस्क्त । सरग ८ आवाज । रतनार चिता 
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की ज्वाला से, मानों उनके अनुराग से। उबा हू उदय हुआ जनमा। 
प्रथवा 5 भ्रस्त हुआ । 
( २१६ ) 
राम झो सीता 5 श्र्थात्‌ रतनसेन भर पदमावती। भ्रखारा ८ 
दरवार में । होइगा ८ रात के समान श्रन्धेरा हो गया । पिरथमी 5 कहां 
कि पृथ्वी भूठी है । संगरिय ८ सारे ही। परवरि ८ पोरी, दरवाजा, । 
इसलाम < मुसलमानी, मुसलमानों का श्रधिकार । 


( २१७ ) 
एहि 5 इस (कथा) का । तर-उपराही > नीचे ऊपर । निरमुनत ८ 
परमात्मा | वाचा > बचा । पारहु  सको | 
( २१८ ) 
कवि ८ कविता, केथा। जोडी > रची । लाइ ८ लेकर, लगाकर । 
लेई «८ चिपकाने का लेप । गाढी ३० > गहरे प्रेम के साथ। भेई ८ 
भिगोकर । मकु ८ (वाक्यों को जोडनेवाला एक अव्यय जो राजस्थानी 
में मको के रुप में अब भी प्रयुक्त होता है) कि, कदाचित्‌ । चीन्हा रू 
निशानी । उपराजा 5 उपायी । के किस ने । जस बेचा + यक्ष को 
खोया । मोल लीन ८ कमाया । हम्ह & हमे । दो३ बोल ८ दो वन्दों में 


सहायक पुस्तकों की बची 





-१-जायती-गंथावली -- दरामचन्द्र शुक्ल 
(नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी) 
२-परदमभावत पूर्वा सटीक -- मु शीराम शर्मा 
० ! (मनोहर पब्लीकेशन्स, चौक, कानपुर) 
३-पर्दमावत मटोक -- वानुद्देवभरण अग्रवाल 
' (साहित्यमदव, चिरगाँव, भाँसी) 
४-जायसी और उनका पदमावत--दानवहादुर पाठक और जीवनप्रकाश जोजो 
ह (हिन्दी त्ाहित्य ससार, वयीक्षडक,दिल्ली) 
४-नूफी महाकवि जायसी_--- जयदेव 
(भारत प्रकाशन मंदिर, अलीगढ) 
६-पदमावत का काज्य सोन्दर्य--.- शिवसहाय पाठक 
(हिन्दी ग्रय रक़्ाकर, वब्ई) 
४-नमूफ़ी साथता भौर ताहित्ण-- रामपूजन तिवारी 
हे ४ (ज्ञानमंडल, वायगसी) 
ह>परदमावत्त का अग्रेजी अनुवाद -- + 0 आशा 
(एथियाटिक सोमाइटी, बंगाल) 
६-जायसी के परवर्ती हिन्दी सूफी कवि--सरला यूके, 


